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मम दश्च विधायैव  निचताय महात्मनै। 
धर्मानन्दाय गुरये ध्रद्धया ऽञ्जलिरप्यते ॥ 


ष्रस्तवनं 


वम आर ममाज रोजो रूपरेखा पहले पल वेदों मे सिल्ती है उसमे देवासुर या 
आर -अनारं सक्छृत्तियों मा भिध्रणदहै, दोनों सरछृतिर्यो ॐ विश्वौ का सकर है। देवतार्थी 
ञ्य वित्य कौ पूजा, खग ओर नरक मे विश्वम, समाज मे व्राह्मण, क्षत्रिय, देर ओौर शट भेद-- 
सक्षेप से कहे तो आये ओर शुद्र मेद--इन मेदां मे शुद्र कौ हीनता तथा वेद्य, क्षत्रिय, ओर ब्राह्यणा 
की उत्तरोत्तर उच्चता का समयन वस यहो मुख्य बते हैँ जिनको वेद मेषख्ष्ट छया है) नाद्‌ 
मे यज्ञ की जटिल्ता तथा उनके प्रति कुछ उपेक्षा, बहुत देवताओं के स्थान पर एक देवता 
( = व्रह्म ) की स्थापना, ब्रह्मलोक या मोक्ष की कल्पनाए तथा आवागमन के तिद्धान्त कौ प्रतिष्ठ 
टदे! मन्तरकर्ताओं छ सबसे बाद को पौठिया ओौर उपनिषदे इन्दी बातों से भरी हु है! 

बाद मे धोरे धोरे कुछ ओर नये परिचार उद्यद्च हए! उन चये विचार देनेवाल मं 
दध का स्थान बहत बड़ा है । उपनिषद्‌ के ऋषि सच्चिदानन्द के रसमेव हुएुयेपरबुद्ध ने 
इस बात ने इन्कार्‌ कर दिया, उन्ह सस्र मे सत्‌ चित्‌ आनन्द कीं दिखाई हो न पड़ । 
सभी धर्मो था भावो द्धो उन्दने अतत्‌ (= अनिल ), अचित्‌ (--अनत्म) भौर दुख 
केसरूपमेदेला) बुद्ध के यह विचार सचमुच बहुत ज्यादा विद्रोदात्म ये। धमे के बारे 
मदी न्दी, सामाजिकक्षेत्रमे भी उन्दने क्रान्तिकारी विचार दिए! जातिगत श्रेष्ठता का 
जो भाव मन्त्रकर्ताभो कौ पिच्लो पीय मे उदन हभ था तथा उपनिषदां के युगम जो बहुत 
कुछ स्थिर हो चमा था उसे बुद्धने इन्कार कर दिया। बुद्ध ने साफ पस्ाफ कदा कि जति 
(= जन्म } से ऊ व्राह्मण या शूद्र नहं होता! जो विदयाचरणसम्पन्न है वही मसुर्ष्यौ मेँ बड़ा 
हे} इवते साथ साय उन्दने वमेमे एफुमाव से सबको अधिक्रार दिया जो कदाचित्‌ उप्त युग 
को इहूतं ऊख अनदोनी बात थौ ¦ उपनिषदा के बाद बुद्ध के समय ( ५६० से ४८० ई पूर ) 
तकत तथ) बाद मे व्राह्मणं ने एक नये दाहिका निर्माणक्ियानजो वेलं के अध्ययन मे सदायता 
पहुचानेकेल्यि धा। वेदं का सहायक होने सै मुख्य साहिल न मानकर "अगः कहा 
जाताथा\ यदी उत्त युग कः बेर्दीग' सािखयदहै। जिसको रचना सूरो मे इहं थी। इन 
वेदाग्णें म विशेषकर वामि एव सामाजिक ब्त का व्योरा जिन्‌ भरन्थां मे किया गया था उन्ह 
सक्षेप से दम सूत्र-म्रन्य कहते है इन धमेसूत्रों मै धार्मिक भौर सामाजिक अधिकारं 
को च्चाहै। बद्‌ ङी स्पतिया या धर्मशास्त्र इन्दीके सहारे बने, श्रौं के प्रति इनमे बहुत 
अनुदार भव दै । दद्र ॐ नज्ञदीक चेद्पाठ नौं करना चाद्िएु क्योकि शद इमलान के समान 
(अपवित्र) होता हे ( ओपस्त्० )\ शूद्रौ के साथ देखदिखौ द्यो जाए तभौ वेदपाठ बद्‌ कर 
देना चदिए। वेदा का अधिकार द्विजकोहीहै। ब्रह्मचर्ये, गृहस्थ, वानग्रस्थ ओर सन्यास 
आश्रम व्राह्मण हैँ । सन्यास को छोडकर क्षत्रियो के तोन आश्नरमर्है। वेद्य के पडे दो- 
ब्रह्मचय ओर गृहस्य आश्रम हैँ । बाह्मण, क्षत्रिय ओौर देद्य ॐ दी षोडश सस्र किए 
जाते हैँ ( वंखानप्त वमसूत्र, खण्ड १, सु २-४;, १०-१२ )। इस तरह शुद्र को 


+ प्रस्तावना 


कहीं धर्म ओर समाज मे स्थान नहीं था, वह देवर दास था) सेवा करना हौ उसक्रा धूमे था 
जिस सावारण अपराध मे दाह्यण साफ साफ बच जताथारउसोमेद्ुदर को क्ठोर से कठोर दण्ड 
मिल्ताथा। उसे इतना भौ अमर न था कि अपने अपमान का भो अदुभवं कर्‌ डे आौर्‌ उन्हे 
कुछ खरी खोरौ भी सुना सके जिनके समाज मे वद अप्मािते जीवन ब्विताता था। यदि 
कभी वह पे्ा क्र >ठतातो विचारे की जीभ क्र काट लो जातौ ( अपस्तव }। इमी 
तग्ह के अवुदार युगये हम उन श्रमणे को देखते है ओ सवेथा इन वातां क विरोधो ये 
ओर जिनमे बुद्ध का स्थान मह्छपूण था \ उनक् महत्ता विशेष्ह्प से इसन््ि भौ खौकार 
करनी पडती है कि उन्दने अपने समयमे लोगो को क्हूत ज्यादा प्रभावित क्रिया तथा त्रा 
की बहुत सी पौदियोँ तक भरतमे वह प्रात्र बता रदा! भारत के बाहर तौ आज भी 
उसक्रा कम प्रभाव नहीं है, 

बुद्ध ने जिन धाविक्र विचायं को व्यक्त किया उनकौ जगिषरताओ कौ ओर ध्यान गए्‌ बिना 
नहीं रहता ¦ बुद्ध मे अपने से पटले कौ जिन बात को खकार क्रिया यदि उन्हे उन्दींके शब्द 
मे कह डालना चाहे तो धम्मपद की यह गाथा बहुत है- 

गञ्भमेॐ उपज्जन्ति तिरय पापकम्मिनो ¦ 
सर्ग सुगतिनो यन्ति परिनिन्बन्ति अनास्तवा ॥ 

कुछ खोग ( मर मर कर फिर ) यभ मे अतेद्ै। पौ नरको जते) पण्या 
सवर्श जति हँ । आ्ठव-रहिन सुक्त हो जते रहै, 

पुनजन्म ( या आव्‌।ममन ), खगे-नरम. ओौर सुक्ति बस इतना ही उस समय के घम का 
सारथा\ बुद्ध इससे विमत न ये पर इन तक पर्वन के मागे त विषय मे उवक्ता विचार वेदिक 
ऋषियों से भौ मिलन था, उपनिषद्‌ के क्रषयो ने मौ मिलता जुन्ता न था ओर उन शमां तवा 
हणो से भौ अलछदहीथाजेहद्ध के समय वत्माने। 

दिक ऋषियों के हिाब से यज्ञ करने प्ते खग मिलता है पर बुद्ध यज्ञा के पक्षपाती 
बिकुल दहोनये। हा, उथनिषद्‌ ॐ ऋषियेगं कौ इस बात से सदमति थौ क्रि मुक्ति के ल्यि यतेन 
करना चाहिए पर यह सहमति भौ कु विरोष मूल्य न्दं रखतो जकन पि उनम सोचने का टग 
स्था उनसे विपरीत था \ उपनिषदं के सच्चिदानन्द दा बुद्ध के अनिल्य दु ख शौर अनाम से 
कुछ भी मेल नहीं था) उपनिषद्‌ के शरषि आत्मां या बह्म त श्रवेण, ननन निर्दिध्याघ्षन 
से पहुंचना चाहते ये पर बुद्ध > पास आत्मा नथा जर फिर भौ वे श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
के बहुत बड़े हामी ये-- "आत्मा नहीं है" बस यदौ उनक्ते दिसातर से खनने को बाति थौ, मनन 
करने की बातत थी, ओौर ध्यान कमै कौ बात थौ । 

व्यान जसे विया जाताथा ओर बुद्ध > ध्यान मंसे दरौ से जोभेद्‌ थ, वह भी कम 
तेचक नहीहै। लोका ख्याल था कि धरती क सहे नोचे नरक लोक, फिर उममे ज्ञा 
उपर प्रेतलोकं है, तव धरती है जो तिरस्क ओर मलुष्यो का लोक टै! कनी से ऊपर फिर 
छ देवतां क लोक है इन सव लोका को कात वाठु क्हा जाता हे) इनसे ऊपर वे लोक 
है, जदा ध्यान सै पहूचहोतोहै। ध्यान लो एक दो नहीं दै नौचे षे उपर सत्तर है । इन 
पक्तरह मे से पहले तीन लोर मेँ प्रथम ध्यान ठे, फिर उसे उपर के तीन लोर मे दूसरे ध्यान 


परस्तात्रना 


से, बाद मे उसमे भी ऊपर क तीन लोकों मे तीसरे ध्याने पहूुच होतो है। चौथे ध्यान की 
दोड़ इनसे ज्ञरा ल्म्बोहै। उदद्लो एडी सरपट मेँ बचे हुए अठ कोकां तक पहुचा जा सन्ता 
ठै ¦; इन सत्तर ध्थन-ओोर्को को जिन्द हप धातु कदा जाता है, परिकर उक्त जगह प्रहुच। 
जाता है जिते अह धातु कहा जता है! हपाल किया जत्ता था कि शरीर बन्धन से 
टीन प्राणी वहां खूब आज्ञादौ ते पड़ा रहता होगा । वद अपने अपि मर मगन दहदोता दोणा: उत 
क्रिसी वात ङी सुधरवुव्र न रदतो दोगो ओर उक्त लोक कौ उपो विशेषतां के कारण जहां 
अनेक नामौद कदा है हां उक्षो नंवसंज्ञानासंन्ञायतनः कह हे । 

बुद्ध इन सव ध्यार्ना के विपक्षमेतोनथेपर इनके बहुत पक्षम भी न ये) शौकिया 
इन ध्याना का कोह अभ्प्रास क्रतो करे पर मुक्ति ॐ ख्यापे इनके अभ्प्रात का वे कोई भूत्य 
नदीं घमकतेये, दुःखा से मुक्ति के लिये उनका बताया रास्ता बहुत आशक है, जव मनुष्य 
अपने दुःख के प्रति षतके रहकर उप्ते ठोक ठक कर्णो को षमम्‌ ङेता है ओर उष्ते निहखना 
चाहते हुए दुःख दुर करने वाले मागं पर्‌ चल्ता है तभो बह दुःखसे शुक्तं हा पाता है। नहँ 
तो भटकता हुभा बार बार उखे धरती पर भना पडता है । यहं बार बार जन्म केता हौ तो 
ब्डादुःखदै। तंसा मे मनुष्य जो काम कता है उमे उसष्टो इच्छा हौ कारण इआ क्रतो 
हे। यदि इच्छाङ्क्तिनदहोत्तव तो सरुष्य कुछभी न करेगा इषौ तरह जन्म ग्रहण करने 
म ञ्च्छादी भूरु कारण होतीदहै! जब्र तक इच्छा वक्री रदतो है तज तक जन्म द्योता रहता 
हे ओर जब्र इच्छा नहीं रह्‌ जातो तव जन्म के ल्यि कोई अवप्रर नहीं रहता । इध तरह जन्म 
कं अनेदां कारणों में इच्छाया तृष्णाद्ी समुख्यदहै) लोभ, द्वेष, मोह, कामराग, व्यापद्‌, पराग, 
अरूपराग, मान, ओद्धलय, ओर अविद्य। दोषो (विसुद्धिमग् २२.११.२०.) ऊ कारण ही मनुष्य शो बार 
बार जन्म लेना पड़ता है । इन दोर्षोको दूर करने के ल्यि ठोक ठोक मागे पर चलना चा्िए । उश्च 
मगेमेंशोटक्रौभीस्थानदहै,योग करौ धिधिर्योकोमभो स्थान है पर उतरे से दी काम नरह 
चलता । उस माग मेँ रद्ध कौ बहुत बड़ो जरूरत है । अनिल्यवाद्‌, दुःखवाद भौर अनाटमवादक सहारे 
उत मागे पर चला जा सकता है ¦! अनिद्यता, दुःखनयता ओर अनात्मता कौ भराचोन लोगों ने एकर 
राब्द्‌ म कह लाह, वद शब्दं है--“अनुखोम ज्ञान'। ( विसुद्धिमगण, २३-१२८-१३३ ) 
सव जगह जो अनुलोम भाव से--अदुकूल भाव से--अविरौध भावस साथदेतादहै वह अनुलोम 
ज्ञानहे। कोड भो चीज्ञ यदि न्तिको बंधने लगे तो यह अनुलोम ज्ञान सदा छढाने मे मदद 
देगा। यदि आपने खगे के प्रति लालसा उत्पन्न हुई तो यह अनुलोम ज्ञान खग की बुरो तरह 
बर टेना शुरू कर देगा। उस्र खगेकीचार दिनिद चाद्नीमे क्वाहोक्याहै१ फिरभी 
तो यदीं परदह्ी भुगतनादहोगा। ओौर यदि आप खगे की बात न सोचकर दुनिया म रमने रगे 
तो फिर इन अनुलोम ज्ञान की दुनिया पर्‌ इतनी ज्याद्‌ मेहरबानो होने ख्गेगी करि आप दुनिया से 
घवरा उटेगे। यह आपके ब; रूप, नवयौवनं सभी की मिट पलीद करना दुरु कर देगा। 
यद उन दिनं की याद्‌ दिलने लगेगा जब गलँ कौ टौ उतर जाएगी, सार पह सिल्वर 
से भर जाएगा, खो से सस नदीं पडेगा, खून मे जोश नहीं रहेगा, ठोक सुन नहीं पडेगा ओर 
ठर ठीक कु भी याद्‌ न रह सक्रेमा। इस तरह आप अनुलोम ज्ञान कीषपा से सोचने लगि 
कि खूप यौवन आदि पर इतराना सचमुच ठक नदीं है, ऋतुए बदलकर फिर फिर आती 
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रती हँ र्बदक्षोण होकर फिर फिर पूरा दह्येत रहताहै; पर यौवन यदि गया, दह उसी 
तरद फिर नद्यं लोर्ता जसे नदौ का पानी उपर कौ तरफसे नीचे यदि आ गया तौ आ गया 
फिर नदी लैौटता- 
ऋतुव्यैतोतं परिवर्तते पुन 
क्षय प्रयातं पुनरेति चन्द्रमाः। 
गत गत नेव तु सनिषतते 
जल नदीनां च दृणां च यौवनम्‌ ॥ ( सोन्द्रनद्‌ ९-२८ ) 
यह अनुलोम ज्ञान बौध के धमं ओर ददानये उसी तरह व्याप्त रहता है ते शरीर 
मे गर्मी! इस्ज्ञानकी उपयोगिताक्छो उपमा द्वारा यों समाया गया है। कोई आदमो 
नक्षत्र योग देखने के व्यि चाद्‌ को देखने निशला । पर चाह बादल म धिश होने से दिखाई नहीं 
दिया उसो समय हवा के तोन बड़े रोके आए ओ पहटे फोकं ने गदल ॐ बडे भाग को 
उड़ादिया) दूरे कने मो खूब बादल उड़ाए! ईप तरह चाद्‌ पर बहुत हल्का सा बादूल 
स्हगग्रा! इतनेमे दवाके तीपरे फकिनेउम बदल्कोमो उड़ा दिया ओर चाद्‌ अकाक्ञ 
मे चमकने द्गा। फिर कोर रुकावट न रहने से उम आदमोने चाद को देखा मौर नक्षत्र योग 
जान ल्यिा। इस तरह निर्वाण कूपौ चाद स्थूल-मव्यम-सुक्षम क्लेद श्प बदल से ठका देता 
है। तीना अनुलोम ज्ञान रूपी हवा के तोन भके उनको उडादेते हैँ। तव निर्वोणि के लिये 
परयस्नशील व्यक्ति उसका सक्षात्‌ कर पाता है। ( विसुद्धिमग्ण २२ ८-१० ) 
यह अनुलोम ज्ञान मागे पर उदेता, वाद्‌ म मे पर चल्ना ओर उसको पूर 
करना उत्सादी कौ बातहै। जिनदस दोर्षो ऋ ज्जिक्र ऊपर किया गया है यदि किमोने 
सबको एक जार की दौडमे पार करल्या तो वह अहत्‌ है, युक्त है। एक बार मँ यदि 
कोई मुक्तनददोस्कातो भौ धबशने की बात नहीं है) उसे अवसर है कि व्ह घोरे 
धीरे रस्ते षर च्टे ओर मुक्त ददो जो ष्टी सौढो मँ लोभ, द्वेष, ओर मोद को 
दर कर लेता है बह खोतआपन्न होता है अर्थात्‌ बह उस घोत मँ--उस्न प्रवाह मे पने को फक 
देता है जिषमे पड़कर उसे अबेरे या स्बेरेमुक्त्टोनादीदहै। रेषे दी व्यक्ति के ल्थयि कहा है 
कि गम्भीर प्रज्ञा द्वारा सुदेदित अये स्यौ कौ जो भावना करते हैँ उन्हे आवी बार जन्म नहीं 
ही ठेना पड़ता भ्छेदहीवे कितना दही प्रमाद्‌ क्यों न करे-- 
ये अरियसच्चानि विभावयन्ति 
गम्भोरपनञ्जेन सुदेसितानि । 
क्रिश्वापि ते होन्ति भुक्तष्पमत्ता 
त ते भवे अद्म आदियस्ति ॥ 
इस तरह खोत आपन्न अधिक से अविक सात जन्मे भोतरदी मुक्तये जते दँ! जौ लोग 
उर आगे बढते हैँ तथा काम राग ओर व्यपाद्‌ दोषो को यदि पूगै तौर पर न उखाड स्के तो 
भी उन्दं बहुत कुछ दुवेल कर देते हँ उन्हे इस ससार मे एकबार से अधिक नहीं आना पडता । 
न्दे इसील्यि सङृदागामी ( = एकबार आनेवाला ) कहते हैँ) ओरभो अगे बते हुए जो 
कामराग आर व्यापाद को सवेथा निमूल कर देते हैँ उन्हे इष ससार मे आना नदीं पड़ता। ईइसौ- 
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लि उन्हं अनागमौ कते है । वे शुद्धावास देवताओं मे उलन्न देते है ओर ब्दी से परिनिन्रंत 
( यक्त) दयो जते) जो ओर भगे बकर सूराग, अलूपराग, मान, ओद्धल्य, तथा अविद 
दोषो दो दूर करते हँ वे अहत्‌ होते है- युक्त दोते हैँ ( विद्धिमग्ग २२-११-२९) सखौत 
आपन्न, सकृदागामो, अनागामी, ओर अर्हत्‌ को आय कदने हँ । इनका जो मागे है कह आयमागे 
कट्लाता है । इनके अतिरिक्त साधारण लोर्गो को परथगर्नन कहा जातां है । प्रथग्जर्नो मजो आयां 
आर आ्थमा ॐ प्रति श्रद्धा देते है उन्हं कटयाण-पृथग्जन कदा जाताहै।! इस तरह धार्मिक 
साधना के तारतम्य के हिसाब मे बौद्धधर्म मानव समाजङो तीन बडे समूर्ही मे विभक्त करके 
देखता है । सवे प्रथम ब्रह समूह है जो बहुत साधारण लोगो छ दै-जिनक्रा मानसिक विकास 
नदीं हुआ है या इतना अल्प हुभा है क उते गिना नदीं जा ्षकता । यदो रोग प्रथक्‌जन हैँ । 
जो पुण्य कमौ कौ ओर मूक चुके दैवे कल्याण परथगजनदहै। पुण्यक्मौको ओर भुकवर होने 
पर भो लोग यलत रप्ति मे बहक सकते हैँ-- हिता आदि अपुण्यक्मौको भौ पुण्य कम समकर 
उनके करने मे अपनेदो बरबाद कर सक्ते है, इसल्यि रेषे लोगो छो टक रास्ते पर डालना 
उनका कामहै जोकि प्हुचे हुए! जोलोगषहुचे हुए ख्याल च्िएु जति हँ उनम इद्ध के 
रास्ते का अपना महच्च इसल्थयि है कि उसमे एक मत्र उन दार्षा को दूर्‌ करने पर ज्ञोर दिम गयां 
है जिनके कारण संसार मे सत्र तरह के अनथ होते दै, । 

यहां सब दोषो ऋ चर्चान कृरके तोन दोषो--कामरग, रूपराग, ओर अह्पसग पर दौ 
एक निगाह्‌ डाली जाए तो यह स्पषटद्यो जाएगा कि यद तोन रग दी इस दुनिया ओर उस दुनिया 
के स्गदेकी जड) कामराग का सम्बन्ध इस प्रनुरष्णांकी दुनिया से है। यहां के सभी 
मगडे इस कामरागके कारणो कामरायके कारण दहो जब लोगो ने अपने ईमान को खो 
दिया ओर अधिक से अधिरू जोड्-बरटोरू दो गए तो गरो ओर भुमर्गो की जमात पेदा दौ 
गङ् । उन विचायं करो जब्र ओर को$ साधन न मिलतो चोरो उरि तथा साथ साथमे दया ओर 
खन दोन लगे (दीघनिक्राय, प° २३३)। जिनके पाप्तधनथावेभौ उतने सत्न नत कर सके 
ओर ज्यादा चाहने गे, जिन पास छोगरज्यथावे उपे बड़ा करने रगे तथा इष तरह राजाओं 
ओर ध्निर्थो मे भीख्रे होने लगीं अमोरसे सरोबच्सिकौमो शान्तिनरहौ कामराग 
या इस दुतियः कौ तृष्णा ने क्या खगबी नहं पदा की १ सूपराग ओर अकूपराग के कारण 
भो इत संसाशमे तरह तरह के खटरागद्ोनेल्गे तरह तरह के यज्ञं ओर तप एवं समाधियां 
आदिर उप दुनियाकेच्यिदह्ीन, जिषे दम देख नहों सस्ते तथा पूरा परा भरोक्षा नदीं कर 
सकते। बुद्ध ने उद दुनिया से इनकार तो नदीं द्विया पर उसके ल्ि किए जनिवाट तरह तरद 
के उपायो को बन्धन दही कहा। जहां तक समके आतादहै बात यहरही है क्रि बुद्धयुग को 
जनता कों उस दूरौ दुनिया पर विश्वा थां पर उसको ख्याल मेँ रखकर भी लोग बहुतः कुछ पुण्य 
करिया क्रतेयथे | परलौक के बहाने से होते पुण्य का बंद करना कदाचित्‌ उस समय के लोगों 
को गुमराह करना था । जब तके मनुष्यस्म मन इतना संस्कत नहो कि निच्प्िमावसे पुण्य कर्म 
कर सके तेव तक्‌ परलोक क बहने पे भी उससे पुण्य करञालटेना बहुत बुरी बात न थौ ओर 
इसील्यि बुद्ध ने पररोक के विचार को उपरसे धक्षाचदिया। उक्ष समय के लोगो को सच 
बोलने का आज से बहत अधिक अभ्यास था तथा परलोक का ध्यान उन रहता था इसल्यि 
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लोग पापकरमेसे काफी उर्तेथे। पाप करके चिपाना उन्हे प्राय कहँ हौ आदा था\ जनं 
साधारण कीं इ प्रवृत्ति सै बुद्ध ने बहुत छम उरा) उन्न ख्प्राल धां करि यदि लखेगो मे 
मूठ कौ बान पड गई आर परलोक का ख्याल न रहा तौ वे सभी पाप कर सङ गे-- 
एक धम्म अतोतस् मुखावादिस्छ जन्तुनो ¦ 
वित्तिण्ण परलोक नरिवथपाप अक्रिय ॥ 
इस तरह परलोक का समथेन करते हुए भी बुद्ध ने उषो दहत न तो मन्त दिया 
ओौर न उस्षके लिए क्रिये जनेबाले खटगग़ को पषन्दं स्यि! परलोक या च्वमै ती अपिता 
खोत-आपन्न होना उनकी ष्टि मे बहुत ब्ड़ाथा। उन्दने कदा है- 
पथन्या एकञ्जन सग्गस्स कमनेन वा ¦ 
सन्दलोकाधिपरस्टन मोतापतिषफल वर । 
परथिवो के एक राज्य, च्गेप्रप्नि, तथा सव लो के आधिप्रयया खमि से खात-आपत्ति का 
फर उत्तम होता हे 
इख तरह बुद्ध ने ।जघ माग का उपदेश दिया उपक्र मूल्य इन सद्या के लि बहुत ज्यादा 
है ओर इष दुिया से उपर उडाग सेनेवालो को भी निररा नहींज़ियागथाद्ै;\ दहा, इतना ज्ञरूर 
किया गयारै क्रि बेकार के खट्ग या बह्य कर्मरण्डसे अलम कर उप्त माग को ओर लगाया 
गया हे जिसका अभ्यास कते मरुष्य उन सब दीर्घो कौ दूर्‌ करता है जिमहे ससार मे सत्र प्रकर 
क अनध्होतेहै। इन सब दसोंदपौशोदृर्‌क्सनादहयीबुद्धका अये मागे है जिषे लकोत्तर 
मागे भी कहा गयादहै। सचमुच बुद्ध के सभय लोक मे जितने भफभटौ ममे ये उनम यह्‌ उत्तम 
याऊपरज्ञरूर थाः, इस मामेषा यदिसक्षेपमे ओर भो सार निक्त तो कट्‌ सकते है 
वौीतरागता दी इसरा सारि । लोक के प्रति, परलोक के प्रि, समीके प्रतिरागनदहोना दी 
मुक्तिहे, बुद्ध के अनुमार मुक्ति केवर शास्ति है, सव प्रर छै क्षोभो कां अभाव है। 
क्रिसरी ब्रह्मसे मिस्नया ओर इसी तरद की बात छो दुद्धं मुक्ति नहीं मानते, अश्वघोष 
ने बहुत सुन्दर उदाहरण देकर इस बात को समाया है -निर्वाणको प्राप्न हा दीपक जसे न 
धरती मे चला जाताहे, न आक्नाशमे दी उड जाता है, दिशार्थो ओर विदिशा्ओं मे भी तीं 
जाता, सिफे तेल के न रहने से शन्तिपाजाताहैव्से ही निर्ोण को प्रप्त पुण्यात्मा न धरती मे 
समा जाताहै न आकाश मे उड्जाता है, दिशाओं विदिक्षा्नों से मी नहं जाता, सिफं क्लेश न 
रहने से शान्ति षा जाता है- 
दोपो यथ नितं तिमभ्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिर न काचिद्‌ विदि न काचित्‌ स्मेदक्षयातकेवलमेतिशान्तिम्‌ ॥ 
एव हती निक तिमभ्युपेतेगे नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ ¦ 
दिश न काचिद्‌ दिदिहा न कचित्‌ कटेशक्षवारकेवलमेति शान्तिम्‌ ॥ ३६ 
इस प्रकार के सरल एव आडभ्बरशन्य मागे के चास्तां चुद्ध निश्चय दही अपने समय कै 
बहुत अड़े खतन्त्र विचारक होगे । उनका लौकिक चरित जितना भी त्रिपिटक्र मँ से चयन कियाजा 
सक्ता है निश्चय दही बहुत सरल ओर आडम्बर-शूल्य जान पडता है। उस समय जब धमे 
प्रचारक अपने को सवन्नता तथा विविध चमत्कार्यो छा अधिपति मानते ये इद्ध हयी एक षै थे 


प्रस्तासना 


जिन्न अपनो सवज्ञता से हन्कार कर दिया था । क्रितनी हौ बति पौ थौ जिनक्रा उरन्दोने जवाब 
देना बिल्कुल बेकार समा था । उनक। जौवन एक महान्‌ पुष की भांति बीता था । अपने असौ 
वर ॐ जीदन म अन्तिम पतालो बरस पैदल घुम धूमकर उन्दोनि भपने सरल ओर आडम्बर 
दन्य साग का प्रचार क्ियाथा; इतना कठिन जीवन विताने के क्रारण दौ शायद्‌ उप्त पुरने 
युग मे जब लोगो दौ ओत जिन्दगो कफो लम्बो थो वे अस्पी रस्म चल वसे! जौवन के 
अन्तिम दिनों भँ उनका शरोर बहुत दु्ैल था पर मन फिर भी दुवेल नहीं हुआ था। अषने 
उस वृद्ध शरोर छे जिसका रंग ओर चमर बदःपे के कारण धूसर हौ गया हौमा, अंग बहुत 
कुक शिथिल दो गए होगि, खाल पर सिचं पड़ गड होंगी, मर अगे कौ ओर जक 
गई होगी, इन्धिर्या-आंखःं ओर कार्नाो--कौ शक्ति भी क्म पडने ल्गो हौगौ; फिर भी 
अविचलित भाव से लो थामे चलते होगे ओर अपनी सर वाणी से तथा सरल मन से 
उपदेश देते यगि तद ज्ञहर सबको मोहल होगे, उनका लौकिकं जीवन न्वियं दही बड़ा 
आङ्पक् होगा । उन्न पता नहँ कितने हृद्यो को प्रभावित किया दोगा! 

दो महापुरुष कितना दी ब्डार्क्यो न हूँ दह्‌ स्वको पूरा पूरा सन्तुष्ट नहीं कर सकता, 
बुद्ध के जीवनमे दी कितने दी रोग उनके विरोधोथे। बाहरी लोगों द्धौ बात जने दे पर 
उनी अपनी शिष्यमण्डली मे हौ देवदत्त उनका विरोधोदहदौन थां बल्कि उनको जान लेने पर 
भी उतार दौ गणथा। उनके परिनिर्वाण के बाद्‌ ज रोग शोकाकुल थे वृह सुभद्र ने एूहड्पने 
से कहाथाकि अव मत रोओ, हमे दृट्टौ मिल गई) उष महाश्रमणसेतेगहो रहा करते थे। 
अब्र हम जो च्हिगे करेगे, कोई कहनेत्राला नहीं है कि यदह तुम्हें करना चाहिए, यह नदी । 

इस विगेध के कारण से इतना तो हमभ ठीक ही होगा कि सब लोग जो बुद्ध- 
अनुयायि्यो भँ थे जीवन कै उर भादशे से सहमत न ये जिषका बुद्ध उप्देशदेते धे; बात यह 
थी कि दद्ध ङा मागे अलयधिकः आडम्बर-दुन्य था। रहन-पदटन के नियम बडे कठोर थे, विशेषश्र 
व्यक्तिगत ्भ्पत्तिन र्ख्रेका नियम्‌ होनेदेवेदी खोग जनतामे सत्कछारपा सक्ते थे जो खयं 
गुणवान्‌ ओौर ज्ञानवान्‌ हां तथा जिनमें चरित्रबलदहो। धम ॐ नाम पर आडम्बर फेलक्रर कु 
भी उगना कदाचित्‌ सम्भव न था, विशेषचर बुद्ध के रहते रहते तो यह सख्बदहोदही न सक्रता था 
फलतः बुद्ध ॐ परिनिर्वाण के बद्‌ कौ रतन्दोमंदहौ कितने लोग घन दौल्त बटोरे लगे थे, 
ओर एक अपनो क्डो जमात बनालो थौ। ईसं तरह बुद्ध के अनुयायियो मे सौ बरस पूरे 
दौतेदी षट ष्ड गई) बद्‌ कौ दूरौ शतान्दौ मेँ ओर भी कितने मेद हुए जिनका 
कारण सिद्धान्त गतमेर्दौकाददौजानाथा। बद्‌ में यहमेद ओरमी बढते गए तथां बुद्ध कै 
निर्वाणकरे बाद कौ पांचवीं शती बोततं बोतते लोगो ने बुद्ध के मुष्यरूप को बिल्कुल 
भुला डाला । 

वद्ध के परिनिर्वाण के बाद दूरौ से पचो शतो के बोतते बीतते खोतआपच्, 
सङ्ृदागामौी, अनागामो ओौर अहत्‌ क अयेमागं के अतिरिक्त दो ओर मामे निकल अएु। बुद्ध 
ने अपने जीवनम हौ जिन बहूत-सी बातों का जाव नद्यं दिया था उने से एक बात 
यदमभीथोकिमरनेके वादवुद्ध का क्या होता दै? घाघु-महा्माओं मे अलोकिकता का 
विस केर लेना जनक्ताधारण को अदतदहै। क्रिमो भो मदय को उपे जीवन मे द्ये 


१ प्रस्दचना 


आध्यार्मिक प्रभाव रे अध्िर्यो को धार्मिक बनाता), यह अन्तर विशेष्‌ हप से प्यान आष्ट 
करता हे 

बोधिषच्छ का प्रणिहित के ल्यि अन््रसख्ना ओः ब्रह्म का अक्तर्‌ खेकर्‌ इस सेर मे 
उसन्न दौने का ख्याल केसे उत्पद्य च्छ्य होगा 2 ज्ञरा छानपीन कर प्राौन धारसिक प्रहृत्तिय को 
देख तो कुछ साधारण शते कौ आर ध्यान शष प्रिना नही सटती । 

चदि युग मे यज्ञ द्वारा ख देवपूजा होती थी पनमे देष्ता्ओका खहूप सा्वीयन था 
पर इन्द्र आदि एेतिहाशिक व्यक्त्य को कटानिन्ण इन्द्र आदि देवताओं > साथ जुड श तो 
उनका! खशूप बहुत कुछ माववौय हौ गया तथा लेग यह ख्याल कम्मे ख्गे कि देवता शायद मनुष्यो 
की तरह दी कहीं रहते हैँ । वे मुनक पक्र खा खाप अवस पर आयामो करते ये। 
बाद्‌ ऋ उपनिषद्‌ के समय मे द्म देवतायै क मी देवता बः गया। उसे भी देवताओं के बोच 
एक बार आते दमने एक्‌ पीडे गी कटनी मे वादडै\ पर म्न्य के बीच अने शटी ज्ञष्श्त 
उसे कदाचित्‌ तब तक नहीं पड़ीथी, पर बाद्‌ ॐ बह मृष्ये के बीच मे वैसे उस 
होने लगा 

बुद्ध का रूफ इतना सश्छ एव मान्वोय था कि लोग रस्ये सन्तुष्ट न रह सप्रे आर उनके साथ 

लोकोत्तर बाते जोडनःर बहुत कुछ उन्हे जेकोत्तर बना डाल । तथापि उनकी लेदिकता ओर मानवता 
मिटनसकी) इद्यका रूप टिक था, र्मे वेकि युग ऊ देदत्ताेँ-जितनी भी लौकिकता 
च थी फल्त उसको व्मैकिक अर हृदयगम्यं इनाने के ल्य बहत कुछ मानतां ऊ निकट लना 
बहुत जरी था) इस रह एक ओर इद्ध करो लो.भेत्तर बनाने कै प्रयो हुए स्मर दृपरी ओर 
व्रह्म को लौकिक ग्नाने मे ब्रह्मने देवतार्ओँके रूण तरे देएना--चिच्णु अदि सौ ब्रह्म की 
सगुण सृति मान लेना कदाचित्‌ प्तं प्रयत ८} जिस ब्रह्य ज्ट्द डु स्नपय के ल्यि दोधृमस्य 
हुआ पर इतना ही काफ़ोन्था' ब्हाष्मे ओः भौ हलिरट लने कौ इसत थी ओर वेह तब 
हुभा जब खय विष्णुरूपी सगुण व्रह्म अथदा साक्षात्‌ उ मवान्‌ ब्रहम दृष्ण नक्र सचमिर्यो का ना 
करके धमे द्धी रघा करे ले । 

बरह्म नै इस तरह लौकिक होने मे कई दिरेषताए भौ साथमेलीजोदु्धमेनथींः बुद्‌ 
साधुये! उनक्षारूप परम मानवीय होते हुए भीसघुरूषकाः त्यागका ङ्प थाः वृराज्य का 
रूप था! उसको परे तौर पर हदयद्वम कयना जौर अपता लेना जनस देः बूते की नात 
नथी। साषटुरूपषी अपेक्षा दह रूप जिषे बालक्च्यो, स्वर्यो ओर वन रौल्तं स्मे स्थानदो, 
अधिक हृदयगम हदो सकता है। यह बात बौद्ध लोग अच्छी तरह रे जानते थे अौर 
इसलिये बुद्ध छौ गोधिगतदादस्था कौ कहानिरयो मे, जो कदाचित्‌ आरस्थं मे कोरी कटानिया थौ 
ओर बाद मे बुड्‌ के जीवन के छाथ जोड दी गह, इष प्रसार के मालवक्ूप कौ भी धमे क भीतर 
अपनाया गया जो आज भी पत्थरो दी प्रत्तिमाओं तथा च्रं बौच सजीव हो रहीं हैँ! पर 
हुनके भीतर फिर भी वगरय कौ अमिट छप नी सही, स्याग शौर उत्से टी उनका प्राण बना 
रहा ¦ कदाचित्‌ उस्र र ्रहप्रधान युग मे इतने स्याग-अपरिमरह के भावों को अपना देना सरल 
नथा! इत सब अभावा कौ उगुण ब्रह्म कै अवतार्य ने परा कर दिया । जीवन का ध्येय 
देराग्यप्रधान न रहकर रागप्रधान ह गया। दथा ओर अदिसा का आदश रहा एर उसके घ्षाथं 


प्रस्ताद्ना ।& 


द्डमीञ। जड़; गेधिक्ख मे अपधार्धिया ॐ व्रति भी उपकर करने को भवना थौ पर 
ध ४.४ 0 क घर र, 

सगुन दद्य ॐ अवता मे वद बानर) जेष्ठ लेन उदरे उरते वदमो वेक्तादी बरतेगा, 

ओर दुनिया के ल्यि उसके रोले चलना उदे पसन्द सी है-- 


~ + 1 
न्ये यथा मा प्रग्यन्ते तास्तथव्‌ भजाम्यहम्‌ । 
र न 9 
ममं वत्मचुदटन्ते सदुष्या पाथं सवेन ॥ 


इतना दी नदी, दयुम ञ्य ते अपदा इतना दिस्तार स्या कि इद्ध का व्यक्तित्व भो बहुत 
कुछ घला दो गया ओर्‌ बहुत कुछ विषड§ भौ गय! ¦ जप छपर पुराणां से यह कथा जाड 
दो गङ्‌ क्रि विष्णुरे असुं को शक्तिको कम कने के स्वि, उन्हें धामिक मामे से द्ुढाक्र 
अधा्िक साम म लमाने ॐ लि दद्ध का अतर्‌ धाल्ण स्याः निश्चय दी उस मन्नयं यह बुद्ध 
के ऊण्र्‌ बहुत बड़ा हप््था। जिष्ठ बुद्ध क्न उद्देश अवमे सागे पर छ्णाना है उने भख 
लोग भाष्तसे क्यो याद रते इस प्रष्ठारकौ विषम अ्रस्था क यच बुद्ध ओर बुद्ध के 
पदेशो को प्रयल्ति ग्डना कमं हिभ्पत कौ बत द यौ ओर क्लि कर उस दृशा मे 
तो क्रिस तर्द बुद्ध यमं चरो टिकाएु स्खनः क्डौ ही व्यवहरकि बुद्धि ऋ कमि था जव प्रचार 
कै दारा जनमत को उल्ट देना कठिन बते नदीं थ । महायान अन्था मसं इस तरह के एतरे 
काधुंघलाजिकिषै। इद्ध ॐ परिनिर्वाज द, बष्द्‌ कौ पाच शतनब्दौ घ्‌) तते बौतते जिषघ सधे. 
बिप्रष्टोष की चर्चा हे, वह कदाचित्‌ यदी दै ज्व इद्ध के खल्प ओर धर्म म मिखवट की 
जारहीथौ। इतत तरह क आन्तरि धियोरबँ से जजेरित होते दोते ओर अपनी रक्षा के चि 
बाहर की सामभ्रो समेटते समेटते वहं इतना दला कि उक्षमे ओर हिन्दुर्ओ मे मीतरौ मेद बहुत 
दी कम रह गए! ऊपरी मेद बहुत दिन तद बने रहे ¦ हिन्दुओं के रेता ब्राह्मन रहे ओर बौद्धा 
के नेतासाधु या भिष्ुरहे प्र बाद्‌ ते बहरी अक्रमर्णोनें मयं को च्छ स्या; निषु मारत से 
बाहर जो भाग सके भागं यए्‌ ओर उन्न प्रयन्त देर्शाकी सरणी} इष तरह भिष्ठ-सस्था के 
उच्छिन्न होते से मारत मे बौद सादि मो चर्चाभौबन्द्‌ हो गह, आजदम दुबारा उक्त धमं 
र सादि की चर्चाकरने ल्ग) बुद्ध धमेके उनार च्ढावं का प्रभाव उसके सादि मे 
ओतभ्रोत है इसल्थिि उसके सादिलयःपर एर इष्टि डालने से पू अब ठक जघ धार्मिक उतार 
चदव कौ या र्चा को गह उश्च खार्‌ निकाल सेना बडे काम छा रहेमा-- 

(१) बुद्ध से पे देव-पूजः ओर पितर-पूजा धर्म के अगे, खमे नरक को कल्पना 
उदयन्न दो चुकी थौ । वगेमेद्‌ ध! देवताभोँंकेबरे५ मी मनुष्य को तरह सोचा जाता 
था, उनका लोकः, उनके नगर, उनके बाल बच्चे सभी की कल्पना थी। देवता भयुरष्यो के बीच 
अति ये) 

(२) बाद्‌ मे देवताओं का स्थान ब्रह्म की उपासनाने ठे ल्या पर्‌ देदतार्ओ का अस्स 
देसे दी बनारहा। मनुष्यो के पास उनके अने का विश्वस्त भो पूर्वत्‌ क्रायम रहय। खर्म 
नरक बने रहे \ वमे भेद्‌ रहा, तथा पुतजेन्म ओर सक्ति के विचार उतन्न दो गए\ समाधि 
ने धामिक साधना मे सबसे बड़ा स्थान लिया । 

(३) अध के समय यहे सव बते थौ। बुद्ध ने धमके मोतर व्म-भेद्‌ अथवा जन्म 


॥° प्रस्तावना 


सेष्छोटे जटिने की बात नही भमनी) व्हयको मानने से भी इनकार कर दिया) धार्मिक 
साधना मे बहुत कुछ रौकरिकता ओर मानवीयता ल दौ ¦! ध्यं कोरा लोश्चत्तरता कौ उड़ान न 
रहा प्रत्युत वह शरीर ओर मन छो विनौत करने का माग बन गया! वह इतना लौकिक 
नन गया चि उसमे किसौ देवताया ब्रह्मकौ प्रवानता न दोक्र मनुष्य दी प्रधानता दो गई। 
बुद्ध का रूप उस समय ठीक मनुष्यवत्‌ ही रदा, भटे ही उनम दुल्म युर्णो का समावेश माना 
जातारदहाहो। इस तरह अवदो घामिक प्रवाह साथ साथ बहे, एक बुद्ध-ग्रमुख प्रवाद ओौर 
दूरा जह्य-प्रमुख प्रवाह । अगे चलकर इन दोनो मै परिवतेन हृए- 


बुद्ध म्रह्य 
क--आरम्मिक रूप अलयन्त लौकिक, पूरे तौर ऋ--आरम्भिक रूप अद्यन्त लोकोत्तर, सवथा 
पर मानवीय , अनानवौय , 
ख~ बुद्धके रूपका विस्तार, पूवे जरन्माके खत्म के सगुण ङप्के अवतारो द्वारा मानवे 
विषय मे कहानिया कौ सषि द्वारं, के बोच जन्मलेने का सिद्धान्त , 


ग--बुद्धत प्रक्षि जीवन का परम उदेश्य ग--त्रह्म त्क लोग साधारणतया नहीं पर्हुच सकते 
ओर उपे पामे के ल्यि पारमितार्ज का इखल्यि स्मैमो के उद्धार के ल्यि स्वय त्रह्य 


अभ्यापघ अनेक जन्मों तक करना , का अवतार धारण करना, 
ध बुद्ध ओर बुद्धत्व प्राप्ति के स्यि अभ्याप्त घ--अपराधियों एवे अधिया के प्रति अता 
करनेवाले मे क्षमा का परम स्थान, की अक्षमा तथा उनका सहार । 


अपराधौ के प्रति भी दया भव, 
निरपवाद अदिस का भाव) 


॥ (४) बौद्धे आरम्भसे दी ध्म का रास्ता सत्क ल्य खुला था पर जिस समाज 

कै व्यवस्थापक ब्राह्मण ये उसमे बुद्ध से बहुत पले दी समाज हीन ओर उच्च भेद मे विभक्त कर 
दिया गया था । वह सब मेद बुद्ध के समय र बादमे भौ बना रहा पर धर्म-साधना मे बिना किसी 
मेद्‌ के बद्धा ने सबको स्थान दिया। यद विशोषता बौद्ध धमं मे अन्त तक बनी रही, 

(५) इस तरह बद्ध कौ च हे जितना लोकोत्तर बनाया गया हौ ओौर ब्रह्य को चाहे 
जितना लौकिक बनाया गया परदोनंनतौोपएकदहो सके भौरन धम के आद्योमेदही समता 
ई । बौद्धं कौ अपनी कितनी ही विशेषताए' साथमे घनी रहीं जिनमे यदि ओर्व भर्तां कौ 
रसे अखंमूदमभीटे तोभीदो बत को ओर ध्यान गए बिना नहँ रहेग-- 

क--धम मेँ सबकी समानाधि रिता आ†र जातिगत भेदा का विद्रोह । 
ख-धम मे मानवे-प्रधानत। तथा अतिमानवता की मानवता से प्रथक्‌ सत्ता 
का अष्लीकार एवे उनकी उपासना के प्रति निद्रोह्‌ । 

दस तरह दमने सक्षेपमे देखा कि कि तरह इद्ध के परिनिर्वाण के बाद धार्भिक्र 
्रतरृ्तियों के परस्पर आदान प्रदान, विकास हस, एव्‌ परिवत्न हृए । इस परिवतेन के कारण कोद्धो 
मे जि प्रादि का विकास किया उसपर भी सक्षेर मे एक निगाह उरू टेनोहै। 


भरस्ताचरना ॥~ 


परादान खोग ते बौद्ध ध्मको दो भागों म विक्त क्रिय है। एक भाग उसके 
साहिल ध पर प्ररश्च उालाता है दृ्तरा उश सादिद्य कै भीतर विद्यमान धारक प्रव्रत्तियों 
ओर भावना को बतलाता है} पटे को आगम कते दै ओौर दुश्चर को अधिगम्‌ । 

आगम का मूल्य कैना रहा हमा ठोक ठाक कटना असम्मव है ! शङ ङ मँ सायद्‌ 
उसमे कितने दी तरद के उपदेश ( प्रन ) ष्टे होगे ओौर उनका कितौ भौ तरह का वर्गौररण 
त रहा होमा! अध्ययन अध्यापन करते करते उनो विशेषताओं को ओर गुरु-रिर्यो कां प्यान 
गया द्येणा तब अलग अलम टाइप ॐ उपदेशों के अलम अर्व नाम रक्ले गद्‌ हदोगे । यह टठोक 
उसी तरह हा दोगा जसा कि वेद ए अभ्ययन-अध्यापन-परस्परा में धियो के मरन के सम्डन्ध 
मै हआ। केने देखा कि मत्रं मे कदी उत्तम पुरषधाचक सवनाम दोता दै, कदी मध्यम 
पुरुषवाचक़ दवनाम अर कटी अन्य पुरुषवाचक सवैनाम एव नाम होते दँ । उन्दने इत तरद 
उत्तमपुरुष सम्बन्धी मन्त्रो को आव्यस्मिर, मध्यमघुर सम्बन्धौ मर्न्रो डो प्रतयक्षङृत तथा 
अन्यपुरुष सम्बन्धौ मन्त्रो को परोक्चाकृत शा ¦ इतना हो नदी, उन्हे मन्त्रं मे करीं स्तुति, 
कहो आशीर्घाद, कदी शपथः, कदी अभिसाप, कदी आविख्याक्षा, कटीं परिदेवना, कदी निन्दाः 
ओर कीं प्रशा दिखाई पड़ी! ओौर इन्दी धर्ता का ख्याल रखकर उरन्ोनि म्नौ के वणेन 
को विविध भागो में विमत्त किया (निर्क्त, अध्याय ७, खण्ड २, ३ )। बौद्ध स्रित्यके बरेमेंभी 
यदध धात हुई । छू मे बुद्ध ओर उनके शिष्यौ के प्रवचन बिना किमी विभाग कौ ओर्‌ प्रान दिए 
हो याद्‌ कर लिए जाते रहे देगि पर जब्र उना सङलन ओर सस्ग्रदन तथा परिवधन हुआ 
होगा तज उनकी विशेषतार्था की ओर व्यान गया होगा । बुद्ध के प्रवचन करै ठगकेदह' 

पाल्पिरकमे दी नौ प्रकार के प्रवचरनों की चर्चा है-- 

( १ ) सूत्र ( = सुत्त ) : असग ने “सुचनात्‌ सूत्रम” अर्थात्‌ सूचनां देनेवाला होने से 
सूत्र को सूत्र कहा दै ( महायान सूत्राल्नार ९३)। उनके हिसाब से सूत्र से चौर प्रकार कौ सूचनाए 
मिख्ती है! आघ्रय को सूचना सूरन से मिल्तीदहै। आश्रये यदा पर तोन र्ती को समभना 
चहिए । देशाय वह स्थान जदा प्रवचन दियां गया। प्रवक्ता या वह व्यक्तिं जिप्तने प्रवरच 
दिया। श्रोता या वह व्यक्ति जिक्षको समस्ताते के व्यि उपदेश दिया गया। लक्षण को सूचना 
सूनो से मिल्तीहै। लक्षणदो तरहकेदोतेदहैँ। पहल है सरति सय या व्यवहार सदय। 
व्यवहार करने समय साधारण लोग तथां विषक्त जिस बात कोजसा कते है वह व्यवहार सत्य 
है। जो बात ॐव विशेषज्ञं क भीतर ही सीमित रहती दहै वह परमाथं सत्य हे। इन दोनों 
स्यो कौ एक उदाहरण द्वारा समना ठोक रहेगा आङ्राश शल्य है , उस! कोर रगसूप नरी, 
यह बात विरोषज्त व्येण मानते हैँ। पर व्यव्हारमे सावारण लोग भाक को नीला कते हैँ। 
य्ह आकारा का रगरूग्दीन होना या माननां परमाथे सत्य दहै। अक्रारा को नील कहना 
व्यव्हार सत्यहै। धमद्धी सुचनसूर्घोते मिर्तीहै\ मदुष्यकेज्ञानकाजो भौ स्थूल-सुक्ष् 
सक्ते य-दुर्विक्छेय, निश्वित-पद्विग्व है, समोको एक धमै शब्द्‌ पे कदा जाता है । अथे को सूचन। 
सूतौ खे होतो है। किसो-न-किसी अभिप्राय को ल्क्ष्यमे रखकर ही प्रवचन होता है। उस 
अभिप्रौय या निष्फेदी को अथेकहाजतादटै। सूत्रको यद व्य्या बड़ हो खन्दर आर 
हृदयगस्य है ¦ “सूचनात्‌ सूत्रम्‌” यह्‌ व्युदत्ति मौ क्म रौचफ़ नहीहै। पर सूचना तो सभी 


॥ प्रस्तवन्य 


भरकर के सादित्य घे मिलती हे फिर भौ चथको सूत्र नदी कहा जा सकता । जान पडता है बुद्ध 
ओर उनङ़ कुछ पठे तक ब्राह्मणल।ग एक प्रग्र क साहिल तेयाग कर रहे थे च्छि कप कहा 
जाताथा। क््त्पवेदाह्नमे सेएकवेदागदहै। इन क्त्पो कां विकाक्च व्रह्यणग्रन्थौ के गद स 
हुआ जान पडता है। इतना अन्तर ज्ञरूर है कि ब्रह्मणो को देलौ किसी बात को 
खूब विस्तार से कढने की हे परर इनं कर्पा मे हर बातत वहेत सषेप से कठी मई टै। इनकी 
सक्षेपशेटो कानामदहौ सूरह! भैद्धवाड्मयको दरी सक्षत मे कटने वौ शलो नदी है प्रयत 
बहुत विस्तार से कने ढो शरी है पर जिस समय इद्ध आौर्‌ उनर िप्यो ऊ प्रवयन हो रहे ये, उक्ष 
समय सूत्र शब्द्‌ एरु न्त प्रर के धानि साहित्यक ल्थिस्ढदहौनं स्मा था ओर्‌ उम रूढि 
से प्रभावित होकर दी बौद्धो ने अपने अरक्चनो को सूत्र कहा। ठीक उक्ती तरद्‌ जेते उना ते अपे 
ध.मिक सादि कोसूत्रष्दा ओर्‌ अगम। दहा भग शब्द्‌ भो बहुत दी सर्दपूणंदहे। 
वेदो के अग सरिस (यावेदाग ) का उतर बहत स्पष्टं प्रभाव जन पडता ३। 

(२) गेय (गेभ्य )--अगलदपमसुत्त ( मज्किमि नश्य, र्र्व सुत्त) कौ 
अद्रुकथा मे छ्खादहै किसुत्तौमजोगायार्यका दिस्य वद गेय ह । प्रवचनं का ए 
खाद्य गाथामीदहे ओर अद्रुक्याये हिसाब गवार द्यी वस्तुत. गेयड्‌ ¦ फठ्त गेथ जोर माया 
विभाग वध्तुतः एक हो हैँ । पर गेय ओर गाथा दो अलग कंट्ना इतना हौ बतलता है 
गेय या गान करनैमं करव यायाए हौ कामं आतो थो-भकरे ही उव माथाद काम न आती 
हा! गेय ओर गावार्थो को यदि जचार्ज आर समा से तुलना करे तो यह बातं मओौरभी 
सफदहो जातोहे। ्छवाएु हौ जव गड जातीः तत्र साम स्टती है क््यध्यूढ पाम 
गीयते” सामवेद सिता उठा छोज्यि तो जान पच्या क्रि उसमे सभो श्रवाए ह्ये है। 
गीतावस्या मे ऋचाए जते साम कदलातो है वेते गोतावस्था मे याथाथो का नाम दौ गेय है। 

( ३) व्याकरण ( सक्षेप का विस्तार करना) ¦ (४) माधा । (५) उदन (= उछ्सवक्य) । 
(६) इतिवुत्तक ( इतिवत्तक ? ) (9) जातक ¦ {८} अदूधुत धम। (९) वेद ¦ इनमे उदान 
जौर इतिवुत्तक नाम से युदक निकायमेदोदीम्रन्यर्है: उदान मे बुद्ध के स्षभौ उदान या 
उषस वाक्य शामिल नहीं हैँ, कितने दी पिटक मे इधर उधर बिखर पडे है, जिनका सम्रह 
उदान मँ नदीं हुआ है । इतिवुत्तक मे प्रत्येक उक्तक के आदि मे वाक्य है-- “वुत्त हेत भगता 
युत्तमरहतेति-- भगवान्‌ ने यद कदा, अदत्‌ ने यह कदा । चूक “यहं व हा--इति उक्तम्‌” से सभी 
उन्तकां का आरभ है इसल्ि इम पोथो का नाम इतिवुत्तक पड़ा । सस्छृत मे इसे इयुक्तफ कहना 
ठीकं होगा पर सस्छृत ग्रन्थं मे इतिवृत्तक शब्द है ( सद्धमे पुण्डरीक, प्र०४५ ) जो पाटो का ठीक 
प्रतिशब्द नदी है। जातक सै अभिप्राय उन कथाओं से है जिना प्रवचर्नो मे उपयोग 
द्योता था। पालिपिटक मे आज जातक्र चाम घै ५४७ जातक । पर जातके इतनी दी नदीं है, 
महागोविन्द्‌ जातक जेसी कितनी हौ जातके इस मरह से बाहर है । जातक कथाएं सचपुच 
भारत मेँ प्रचलित प्राचीन समय की कथां का प्षकलन है । इनका सक्छ पुरानारूप क्या 
होगा, कुछ कहा नदीं जा सकता । पाल्पिटऱ मं जातके आज अपनी अद्धुक्था के साथ परिमाजित 
रूप मे मिव्तौ हँ । इनमें जातको को तोन भागों मे विभक्त करे कदा है । दृर॑निदान, अविद्रे 
निदान आर सन्तिकेनिदान । इन तोन विभागों मे जातके दृरेनिद्‌।न के अन्तमेत है। 
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पुमे समय मै एर समेव नामक परिव्राजक यथे। उन्दी समय दपक्र नामक एक 
बुद्ध उटन्न इए ' लोर बुद्ध कौ अगदानौ के च्य सस्तासनना रटे थे) तव सुमेध भौ वदा 
पहुचे, लोगो ते जगह बताै। वर्ह रोचङडथा। यद सुधी निष्टी से कोचड प्ट भौ न 
पाए ये जि इद्ध उस शपते लिक ¦ इद्ध फो आते देख इन्दरने अपवा खगवच कोचड एर विरछा{ दया 
ओर खयभोच्टिष्डे! नके मनमे स्कन्द हुजाकि यँ च्छवीं । चष्ट तो सक्त हा 
सकत हरू पर अपनी शुक्तिमे धगदहौ क्छादहं)। मै चवको तारूया ओर सवको तारने के 
स्थि यल कणा समेन यद्‌ सोच दो ष्ेये तिदह निन्ले ओ तपस्वी छः अपने ल्थि इस 
तरद श्रद्धायुक्त देख उसङे मनोनाव तो ताड उन्दनि भविष्यवाणौ शी यह आगे चख्कर्‌ इद्ध 
होगा ¦ बाद्‌ मे सुमेध ने अनेक जन्ध धर्गङ्किएु तथा कव पारमिताए पूरी री, पारसिताएु पूरी 
करते करते उन्न विभिन्न कत्म मे च्येबीस इद्धाकौरेवा को; यो बाद्‌ से तुषित लोक म 
उल्यच्च हपु । फिर तुषित लोक्र से किल्वस्तु के रय जुद्धोधन की पटली सायदेवी से जन्म ल्या । 
जन्म टुन्दनी मे, नाम सिद्धाय हुजा । उनतीन वे को अवस्था मे घ्र-बार छोड़ा ओर पतीस वपे 
कौ अवसा त बुद्धगया मे बोवि प्रप्र सारनाथ मे धर्मचक्र का प्रवर्तव किमा। यों पताति वपे 
तक मध्यदेश मे धसं का प्रवचन व्रते रहै आमैर अस्सो वषे कौ अवश्या मे कुशीनगर मे उनका 
परिनिर्वाण दहो गया । 

इस कथा मे दीपक्र दथगदह के टै § लेकर तुष्निस्ैक से उदन दोने तकः को कथा 
द्रेनिद्‌ान' वहलातो है । जन्म ते बुदमया मे बोविप्राप्ति तक को कथा 'अविदृरेिदानः कदलाती 
है। फिर परिनिर्वाण तक्र की कथा दन्तिद्गेनिदानः कदश्ती है । 

बुद्ध ॐ मानवोय रवप कौ कथा अविद्रेनिदान ओर सन्तिकेनिदान क सत्तर ही 
है , मानवीय बुद्ध के साय दुरेनिदन को अतिच्याए कहे ओर कव कवर जुडी तथा उनी 
सख्या में ्छद्ध ओर दिकाम कथ कड ओर के केसे हुजा--कृढ मो ठीक नहीं । पर भअविदृरे- 
निदान ओग उस हाथ अन्था का जोड तोड कडाचित्‌ दूषा की पडली कताब्दौ तक बहुत 
कुउ व्यवस्थित क्प पा चुदा था, इदस से सुमेध बोविसत्छ कोणानमन बह ओर उनके सिष्य को 
चोन स्टिदेते है (पर= ३८)! चीनदेश्का चोन नाम छिन्‌ राज्वश के कारण हुआ है जिसका 
आरम्भ ३० प° २५५ से दोतादे। चीन दस्तुत हिन्‌ काद आरनोय उच्चारण दै । चोन 
दाब्द को वहा ठे वस्त्र ङे साथ भ्वर्त के सौनरी माम से णरुचते पहुचते ओर भी कु देर 
लगी होगी ओर उस्षका ुद्धवस्त छी रदना से प्रवेद रायद्‌ गौर्‌ भौ देर्‌ से हुञा होमा) 

जो दो, अ।रम्मे मे जातक परिसी विशेष प्रकार के सत्यका नासन न था प्रद्युत प्रत्रचन 
करते समय पुतन जन्स की कथा के उद्योग कानाम्‌ दौ जातक था; उन्टीकं आधार पर 
जातकं ओग अवदान की खट हूर ड, 

अदभुत धम कौ खोलते हृए इुद्धघोष ने कटा है भिश्चुञो, ये चार्‌ आश्वये अद्मुतधरम 
आनन्द्मेदहैँ। इस क्रम मे जितने भी आश्वये अदू्ुत्‌ धर्मयुक्त सूत्र दै घे समी अदभुत धमं 
है! वदद घम ॐ प्रवचन केसे दोते ये डु पता नहीं। विन्डरानस्ज का ख्याल है कि जिन 
प्वचनों मे प्रश्नोत्तर रोते थे वे वेद कह एते 

स्थविरो के हिसार से प्रक्चनोंके यही नौ टखइप है। दुसरे दीनयान सम्प्रदायो मे 
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भी कदाचित्‌ यदी हग! पर सलर्दिवादिर्य भौर महायानिर्यो तरे अवचन ज बाद अप देहे 
(अभिधमे कोक्ञ, २२५) । ध्मैसग्रह मे, जौ महायान के दी धामिक शब्दं का सक्षिप्त कोषदहे,नौदही 
परवचनं के टइष गिनाए हैँ पर वद्य वेद्छन्दीहै ¦ वेदक जगह वृपुत्य्‌ है । वेपुल्य प्रवचनं का 
कौन-टाइ्प था पना नहीं ¦ यदि वैषुल्यसत्र ( =महायानसूत्र ) उस उद्य मे मने जाए तो 
बात कुछ सभ मे आ सकतीदहै षर अमी तो उनकी गणना सूत्र टयक प्रवचन मे रही है । 
जहा तक ख्याल है विषय-मेद से एक दी प्रव्खन दो प्रफार्‌ के ठाइठ के अन्तमत ह्य सकता है । 
 पुल्यसुत्र सूरा के भौ अन्तर्भत रो सकते दै ओर वैपुल्यं के भीतर मी\ देपुल्य के अतिरिक्त 
निदान, अवदान, ओर उप्देश-इन भौर तीन टाइप काज्ञि किया गयाहै (मटव्युत्पत्ति 1.7) | 
प्रन के उस भाग का नाम निदान है जसम किनोभी प्रवचन कै पहरे ॐ पूवेलक्षर्णों का ज्जिक्र 
होतादहै) सद्धमपुण्डरीक का निद्‌नपरिवते इका न्दर उद्दरणदहै। प्रवचनसे पूवे बुद्धकी 
समाधि ल्ग जतो है। उनके ऊर्णाडिश से एक किण निक्रल्ती है र भवाथ तफ सव लोक- 
लोफान्तर श्रित दो जते है! र्सद्ध प्रातिदायको देख मे्रेय बोधिसत्व मघश्र 
बोधिसत्व से पृषते है कि यह करद्धप्रारिदिये क्यो इद्ध ने दिखाया! मच्ञश्रो उत्तर देते है 
करि आज भगवान्‌ देपुव्य सूचराज सद्धमपुण्डगीक का प्रवचन क्रने वाटे है, उसीका यह पूवनिसित्त 
है। इस विशेष उद!हरणसे यह समा जा सक्ता है कि ध्नी मे प्रवेश करानेगटय 
प्रस्तावनां के जेठा पूैभाग निदान दै; अवदान ये जन्म कथाए, गोवनिया तथा धरसि भौर 
पुण्यात्माओं के चरित गूये होते है। अवदार्नो काएक बड़ साप्य टमारे बौच है उसमे यह 
बात नित स्पष्ट है । उपदेश के बारे मे लेक पता नर्हा कि प्रवचर्गं का कोन-सा ट है। 
इसका तिव्बती अनुप्राद्‌ बप्‌-पर-उस्तन्‌-प है ! नसीदत्‌ शब्द से जो भाव आज प्रकट होता 
है शायद वहो उप्देल का भाग) 

आज हमे जो बौद्ध सादि उपल्न्व है बह प्रवचरनो के टाइप के अनुपार सगृहीत नदीं 
है ओरद्ो भी नहीं सकताथा' भौर यदि परिश्रम से इन> हिसाब से सम्रह किया जता तो 
एक दही प्रबचनकफौ जो एक समय मे दियौ गया वह्‌ अपने ट्ण के मेष््से अनेक भर्गो मेँ बेट 
जाता ओर उनकी कड़ी मिलानी भी कठिन हो जाती । गेय ओर गाथा-जेसे पिभाग जिनका 
अलग से सग्रह दो सकता था, उनका भी सग्रह नहीं शिया गया है । उदान, इट्युक्तक, ओर 
जातक एव अवदानो का जो संग्रह हुआ भी है व्ह भौ अपने आप मे परिपणे नहीं है । आज 
जो साहित्य उपलन्ध है वह्‌ तीन पिटको भँ विभक्त छने से त्रिपिश्क कटखातां है ¦! पहला पिरक 
सू्चपिटक है जिघ्षमे धर्म विषयक उपदेश हैँ । दूसरा विनय पिटक है जिसमे आचार-नियमो 
का वणेनदहे। तीसरा अभिधर्म पिटक दहै जसि दारेनिक पिटक कहना चाहिए । असग ने 
अभिधर्म ट व्याख्या करते कहा है ( यहार्यान सूत्रालकार ९।३ ) कि एक ही धर्मं को अनेक भेदो 
मे विस्तार के साथ कटा जाता है इसलिये “अभौक्ष्ण धर्मोऽभिधम ” इस व्युत्पत्ति कै अनुसार उस 
असिधमे कते हैँ । अभिधे मे दृसरे मत के वाद्यं का खण्डन भौ होता है इसल्यि अभिभवति 
[परप्रवादन्‌ |” इ व्युसत्ति ॐ अनुसार उसे अभिधर्म कहते हँ । सूप्रो का भाव अभिधर्म से खुब 
समर म भा जाता है इसन्यि “अभिगम्यते सूपाय एतेन” इस व्युत्पत्ति के अनुमार उसे अभिधर्म 
कहते हैँ । यह तीनो पिटक बौद्धो के सब सम्प्रदायो मेद्येतेये। आज स्थविरवादियो के पालि 
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तरिषिट् को छोर किमो मो सम्प्रशय का पूरा त्रिक उग्रलब्य नहीं दहै। सर्वाद्िवादियो के 
नरिपिटक का 3 खण्डित अश प्रप्त है। मदया्निर्यो केकुठसूत्र प्रपत हैँ पर पूरा त्रिपिरकर 
उपलच्ध नही है! चीनी ओर तिच्वती अनुवादो मे अग्र्य बहुत-घा बौद्ध साद्य छिपा है पर 
उसक्रा अयत भाणदहौ प्रक्रमे आ पायः है । 

आरम्भ मे किस तरह सादि विकसित हज होगा ओौर कप्त तरद अनेक सम्प्रदाय 
बने होगे, इस कहानी पर स्थविर-परम्परा थाहा बहुत प्रकाश्च उच्ती है। बौद्ध सादि 
के तिर्भणिमे किततेद्ी सम्प्रदाय कादाथरहदाहै। कितने व्यक्तर्यो ने सादि के सकन 
सुभ्पादन एव निर्माण तथा परिकद्धेन मे भाग लिया होगा नद्ध परम्परा उनके बारे में बहुत उदासीन 
है। फिर भी कुठ प्रनुख व्यक्तिथां कौ ओर वह समेत करती है। बुद्ध के जोनन मे उन्हं 
अनेका थोग्य भौर ्रिद्वान्‌ शिष्य मिलते उमे कारिपुत्र, मह। परादयप आनन्द, ओर उगलि के नाम 
बहुत ही मह्पृणं हैँ । पालिपिरक मे अभिधम पिटक तो परम्परा के अयुसार शारिपुत्र का 
अनुप्रवचन माना जाताहै। सूप परिटिमे कितने दी शापुत्र के प्रवचन हँ जिनसे उनका 
दाशैतिक्‌ बुद्धि का पता बिना चले नहीं रहता । शारिपुत्र, बुद्ध ॐ जीवनमे दी इस सप्तार षे उठ गए 
ये। बाक्तौ दीनो बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद्‌ भी बहुत दिन तक जोवितरहे। बुद्ध के परिनिर्वाण 
के बाद जब रोग शोककुर ये, वृूढे समुद्र ने कद। था--अब शोक मत करो, बुद्ध चरे सए सो अब 
आज्ञादौ ही आज्ञादौ है जसी मर्ज्ञो होगी अब करेगे! कोरे कहनेवाला नहीं @ वुष्ह 
यद करना दादिए, यह न रना चादिए ¦ इष तरह की बातों से उुदध ॐ नेष्ठिक शिष्थां को बड़ा 
यक्क। लगा । उन्न सोचा जब धर्मस्ध मे इस तरह उदृण्ड विचारवाक्ञे हँ तब अगे परता नहीं 
क्यादहोगा। इस ख्याकसे बुद्ध क द्वारा उपदि धमे त्था विनय का सगायत कना टक 
समस्ता! मदाकाद्यप की अध्यक्षता मे पाच सौ वीतराग बुद्ध के शिष्य राजग्रह मे वेभर पवेत 
को पप्तपणी गृहा मे एश्ित हुए) आनन्द बुद्ध के साथ छया की भाति अन्तपय्न्त रहे थे। 
सो धर्म के प्रव्रना का उनकं प्रधानता मे उन भिक्षर्ओं ने पठ ज्या जिन्हे स्त ये, ओर उनपर 
आनन्द क गवाहो होने सेवे पक्करेहो गए। वमके कौन कौन प्रवचन उक्त समये पाठ ए 
गए इसक्रा आज हमारे पास कोई ज्य(रा नहँ हे, पर सूत्रपिटक मे जो ऊुढ़ है वह सब उस सगोति 
मे नद्यौ पडा गया या! उस्तका अधिकारा बाद्‌ मे स्थविर्यको परम्परामेदहदो विकसित हुआ है। 
उपाङि की प्रधानता मे विनय या भिक्ल्‌ओं के आचार नियमों का पाठ कियागया। यह ठोक भी 
था क्योकि पिटक से पता चलतादहै कि दद्ध ॐ समय मे हो उपालि सवश्रेष्ठ पिनयधर मानि 
जनेल्गेये, प्राचौन धर्मं का प्रतिनिविलख अजका सूध्रग्टिक करता है तथा विनय का विनय 
पिटक । यद्यपि इनमे परवर्ती अश मी बहुत हैँ पर प्राचीन अश्भी भरे पडे है) सूत्रनिपात 
के सूर्म भाषाको प्राचोनता आज भी उन्हे स्ष्से प्राचीन बतछातो है। सूत्रों मे बिखर 
हुए दध के उदान भी परम पुरातन हैँ । धम्भपद तथा कितनी हौ ओर गाथाए भौ उसी तरह 
पुरानी हैँ । पर इनमे नये अश भी बहुत मिल गए हैँ जिनकौ छनबौन करना बहुत कठिन है 
क्योकि एक दी सूत्र मे कितने दी अचा नए है, कितने हौ बहुत पुराने हँ । राहुर साङ्ृत्यायन ने पुराने 
ओर नए अशो की सामान्यतया पडताल करने को एक सरल तरकोब बतलाई है। उनके ख्याल 
से सूरा मे चमत्कारो ओर बुद्ध के लोकोत्तर प्रभाव कौ चर्चा कम है, विनय मे उससे अधिक है, 

: 


४ (~ प्रस्ता्रना 


अद्धु-कथार्जी मे सबसे अधिक हे, फलत इनको इसी क्रम वै प्रमाण मानना चाहिए (चिनयपिटक्र कौ 
भूमिका)! सचमुच चमत्खारिक ओर लोकोत्तर चर्चा बद मै धरे धोरे मिला गर है ओर कौं पर 
तो मिलते हुए वह इतनौ अमम्बद्ध हो गई है कि मिलावट का पता चल ही जाता है ` विन्टरनित्ज् 
ने महापरिनिर्वाण सूत्र मे इष तरह कौ मिलवट को दूढा है (इडियन लिटरेचर [7 ? 38-41) । 
अपने जोवन के अन्तिम दिर्न मे बुद्ध बोमार थे, आनन्द्‌ बहुत कुड घवरा गए थे पर्‌ बुद्ध 
को हालत उसर'ब।र कुछ सुधर गदँ । तवर आनन्द ते बुद्धे कटा भन्ते, अपो बोमारी से 
मुभे धर्म-कम सभौ भूल गया था। खाली इनना भरोसा जरूर था क्रि जत्र तङ भगवान्‌ भिक्षु 
सधःसे कुछ कह न लेगे तब तक शरीर नछोढेगे। बुद्धने इम बात कौ सुनकर कटा अनन्द 
भिक्चसघ सुमते ओर क्या चाहता है । तथागत ने धर्मं क्री कोई बात अपनी मुद्रौमे नहींदच्िपा 
रक्ी है। मे अब बहुत बृूढा हो गया हरू, अस्प कौ उमरे) जैसे पुरानो गाड़ो को बधवूध 
कर, चलाया जाता है-उसी तरह मेरा शरीर चल रदा दहै। इसल्थि दूसरे कौ शरणन खोज 
अपनी शरण खोजो, ध्म की रण खोजो । इस अक्के बाद हो अमे चलकर बात बदल दी 
गई है ओर तथागतकेमुह से कट्ट्वाया गया है अआनन्द्‌, तथागत चहि तो कल्प भर 
तक उदर सकते हैँ। दोनो अर्शोको देखते दी जान पडता है कि उने परस्पर विरोध है। 
पर उस पुराने समय मे जब कि महात्मा्ओं कौ लोकोत्तर शक्ति पर भरोसा किया जाता था इस 
तरद के विरोध कौ ओर ध्यान नही जा सस्ता था ओर यदि ध्यान गयादहोता तो इस तरद की 
परस्पर विरोधी बाते' एक दी जगद आगे पीक्ेनरखदो जातीं। एक ओर तथागत कहते हैँ 
कि मेरा शरीर जजंर गड़ी-जेसाहै जो कभो भी ट्ट सकता है ओौर दृ्तरो ओर तथागतं स्वय 
कहते हँ किवे चाहे तो कल भर बहर सस्वतेदै। यह विरोध स्पष्ट बतलाता है किं एक अश्च 
पटले का है, द्रा बाद्‌ का} जब एक सूत्र ॐ भोतर पुराने ओर नये अर्शो का यद हार है 
तष सारे ्रिपिटक कौ बात काकटनादही क्या} इस पटरी सगोति मे अभिधसं करे सरगायन की 
बात नहीं डै। इसके वादके सौ वर्ध मे कितने परिविठेन हए होगे ठोक पता नहीं पर एक बत 
बहुत सफ कि विनयं के नियर्मो की अवहेलना होनी युरू हौ गहै धी, वेशालो के भिक्ष 
धन दौलत भी ब्टोरने लगे थे तथा ओौर भी कितनी हो बति करने ल्गे ये जिनन्ने पुमे समय 
कै भिक्षु नदीं करतेथे। इन सवदोषोँको दृर्‌ करने केल्िवैशाटोयेसतसौ भिष्ठुं एर्त्रित 
हुए । सगीतिमे दही देशाटी के सिष्ठो का बहिष्कार हआ ओौर उन्होने कौश।म्बो जाकर 
एक बड़ी जमात बना अपने मन्तव्य के अनुमार धम ओर भ्रिनय का सगायन शिया, तब से दो 
सम्ध्रदायहोगए। एकवृ्छकायापुरनेटढरं वस्रं का जो स्थविरवादौ कलाए तथा दभर 
नए रदे जिनकी जमात रायद पुराने दरं बाख से बहुत बडी थी इष्ल्यि मदासाधिऱ कटटाए । 
पहली समति मे जिन्हे नेतृ का काम किया उनमे महाकादयप;, आनन्द ओर उपालि प्रधान 
थे । इसमे यर, सम्भूत शाण्वासी या शाणवास, सवेकामो, ओर रेवत प्रधान यथे । अशसोकावदान 
मे बुद्ध के परिनिवेोणकेबाद्‌ कौ दो इाताब्दियो से कुछ अधिक्‌ समय के भोतर तीन आचायौ 
के होने का क्षिक हे-- 
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५ 


बुद्ध महाकाद्यप अनन्द 
| 
शाणवास ( बुद्ध के परिनिर्वाण के एक शती बाद्‌ ) 
| 
उपगुप्त ( बुद्ध के परिनिर्वाण के दो रातौ बाद्‌, अरोक के समय 


| 
धीतिक 


राहल सा््यायन इष परस्परा को बहत सन्देह की दशि से देखते दँ । दो सौ से उपर, ठकगभग 
टा सौ बरा के भीतर आनन्द, शणवाप, ओर उपयुक्त सिफं तोन हौ जने, यह बत बहुत 
सन्दोह मे डाल्नेवालीहे। जो भो द्ये, स्थविरो के दसा से सम्मूत चाणवाक्तौ कौ द्विनीयसगोति 
मे सु्यरूप से भाग लेते हुए देखते है फलत उनक्रा यट समथ दोनों के हिमाब से निश्चित है , 
इम तरद ह्ितीय सगोति तक एक शताब्दी के मोतर जौ कु गड़ब्डे हुई उसे बौद्धो 
मे दो सेद्‌ दो गए स्थविरवादो ओर महासाधिक। बद्‌ कौ एक शताब्दी सै कुछ ऊर के 
मय मे भेद बढते बढते अठारह ह्यो गए । इस समय तक स्थविरो को आचये-परम्परा यो है-- 


युद्ध. 


| | 


महाकादयप आनन्द उपालि 


दासक 


स्क 
सिरगव 
न तिष्य ( अशोक के समय )} 


दूरी स गीति से तीस्षरो सगीति के बीच लगभग सौ बरस से उपर के समय मेँ अभिध्रमे की बहुत 
कुछ हपरेखा पकी ही गई थो फिर भी यह कटना कठिन है कि अभिधर्म का कितना साहित्य 
तैयार हआ था । आज अभिध्मै के जो मन्थ हैँ उनमे मोग्गलिपुत्र तिष्य का एक भअ्रन्थ कथावस्तु 
मीदहै। परम्पय के अचुमार मोगलिपुत्र तिष्य ने बौद्धधर्म के भीतर अनेकों प्म्प्रदाय बढ जाने 
ते उनका रोधन करने के ल्य तीषरी सगीत्िमें, जो पाटलिपुत्र (पटना ) के अशोकाराम में 
हुई, कथावस्तु को रचना कौ । आज कथावस्तु जिच रूप मेँ प्राप्त है, उसमे सिफं अटारह निक 
के दी सिद्धान्तो का खण्डन नरी, प्रत्युत ओर भी कितने निकार्यो का खण्डन हे । 

कथावस्तु मे खण्डित प्राचीन अढारद निकाय केसे विकतित इए >? मदावश्च ( पचम 
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परिच्छेद ) म उनका व्योरा योँ है : प्रथम रताब्दौ मे केवल एक स्थविरवाद्‌ दौ था, अन्य 
आच यवाद पीछे पद्‌ हृए । दूरौ सगीति करनेवाले स्थिरो द्व सदेन किए गए उन निष्ुर्भा 
ने महासायिक नामक आचार्यवद्‌ को स्थापनाको । किर उसे गोकुलिकि ओौर एकव्यवरहारि 
पैदा इए । गडलिरको से पर्ञप्तवादा तथा बहुविक ओर उन्दौसे च्ल्यवादौ । महाशविक्नां के 
सहित यह छ हुए । 

फिर स्थविग्वाद ही मे पे मदौशाप्तफ जीर वात्पीपुत्रौय यह दो सम्प्रदाय हुए। वलत्षी- 
ुत्रीर्यो षे धमत्तरीय मद्रयानिक, प्रण्णगारिक, ओर सम्मितीय दए । महीश्ासर्कों म से 
सर्वास्तिवाद ओर धमगुश्तकर यह दो सम्प्रदाय हए, सर्वरास्तिवाद्‌ से उादयपीय, उनसे साक्रान्तिक, 
ओर उनसे सूत्रवादो हुए । अन्य सत्र सम्प्रदाय पोते हए । कथावस्तु फो अष्टका मे इसौ तरह 
इनका उल्लेख है । 

आज जिघ्र रूप मे कथावस्तु उपलब्य दै उसमे उपरोक्त सम्प्रदायो क अतिरिक्तं जिन अन्य 
सम्प्रदायो का खण्डन है, वे है--अन्वरु, अपग्दोोय, पृव्शाीय, राजगिरिकः सिद्धाथेक, वेतु 
( वेपुल्य ) उत्ताप्थ ओर हेतुवादौ । इनमे देपुल्य प्रायीन सहायात काहो सपर हि। अद्रकथा 
ने वपुल्य को महाशुन्थतावादा का है । रान्यवाद महायान का हौ दारोनिक्‌ सिद्धाम्त हे। इ 
वैपुल्य के मद्ययान होने मे सन्देह नही रहना। यह महायान निथिन सू से नापक्गुन से पूष 
का है क्याकि रोकाकार ने भे हौ ध्पुन्य को सूल्यत्रादो कहा पर मूर कथावस्तु मे इस बात को 
ओर सकेत नहीं है । इससे जान पड़ता है फ शूत्यराद्‌ का सिद्धान्त उसमे द्मे श्रीिष्ट हुभा। 
६० पू० पहली शती मै यदं सिहल षहुचा जिमसे साफ है कि वह भारत मे ब्द्धमूज्दो चुक्रा था। 
निकायसग्रद से पता चल्ता है कि वैपुत्थवादि्यौ ते वैपुल्यग्टिक, अन्धम ने रत्नकूट, सिद्धाथे्को ने 
गूढ़ वेस्सन्तर, राज्गिरि श ते अगुलिमारपिटक़ ( ? अर्गुलमालसुत्र नन्ज्यो ४३४), पूर्शेलो्यो ने 
राष्ट पालगजितं ( > राष्टु पाठ परिप्रच्छा नन्ञ्यो ८५३ )कोरचना को। आज यह सब सूत्र 
महायान सूत्र ही कदलते है। सो महायान इन सम्प्रदायो के एकीकरण का दही नम 
जान पडता हे । 

पूते रोल भौर अपर रोल आम्ध्रदेश मे धान्थक्टक के पूर्वी ओर पश्चिमौ पदेत हँ जिनके 
नाम से पूषश्ेटीय भौर अपर शीय नाम पडे! अन्धक निकाय क्ानामतो अग्धेक्ञ के नाम 
परदहीहै। राजगिरिकि ओर सिद्धाथक भी आन्ध्रदेराके ही सम्प्रदाय रहै दोगे। इससे जाव 
पडता है कि आग्धरदेशा मे ही, विरोषरूप से धान्यक्टक मे, महायान का विकास हुआ ओर यीं 
उसके साहित्य की भौ नींव पदी। बाद्‌ मे सम्पूण भारतवष मे इसमे साथ दिया! इन अन्ध्रदैश 
के सम्प्रदायो का विकास महासाचिक षे हुआा। अन्धरदेश के वान्धक्टक मे जो सतू था उत 
महाचैस्य कदते ये ¦ उसका उल्टेख मञ्जुश्री मूलकलय कँ दसवे पटल मयोँदहै 


श्रोप्ेते महारोरे दक्चिणपथसक्ञके । 
श्रीधान्यकटङे चैत्ये जिन धातुधरेभुवि ॥ 


इस चैत्य के नाम से वहावारे चे्यवादी कहे जतेथे जो कि महासाधि्ोके भौतर के दी है। 
जिस देश मे चेप्यवादी थे, वह्यं पर बाद सें विपित दुसरे सभ्प्रदार्यो के विकास मँ अपो से 


॥। 
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पूववरता रतयशराद से भप्रमवित रहना सम्भ हौ वेषे ह्यो सक्ता था। इम तरह मदयन 
करौ प्रतिष्ठ बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद्‌ को पचशती के अन्तिम छोर तक पूरो दौ जतौ है 
जर उसका विश्वा सरे भारत मे वह्यं भासत सै बाहर भो हौता है। दूसरे सग्रदाय 
मो भरतम तथा बाहर फचते सहे उनके भो विक्र ओर हसं को कदहानौ, जौ आज 
अन्वक्ार मेहे, कम रोचषुत रहौ हौगो। 

द्ध स्वय मध्यदेश भर्थात्‌ बिहार ओर सयुक्त प्रान्त ॐ भीतर दी धूम्र धूम कप प्रवार करते 
रहे पर उनके धमय मे दो उनके शिष्य सष्यदेला का सामा पार कर चुके थे। विनयपिटक मं 
कितने हौ आचार-नियम मन्ये ॐ बादर क देशः कोदख्याल मे रखकर बनाएगए दै 

उद्ध के बाद अशोक के समयमे बौद्ध घरमे ओर भो दर दृ पर्चा मौग्गलिुत्र 
तिष्य ने कार्भौर ओर गन्धार मे माध्यन्तिक्, सदिष्मण्डल ( नर्मदा के दक्षिण, आधुनिक खानदेश ) 
मे मदद, बनवा ( वर्तमान मैसूर के उतयो भाग ) म रक्षित, अपरान्त ( समुद्रनट पर बम्ब से 
सूरत तक के प्रदरे मे ) योन (? जरान, युत्रा ) धमरक्षित, मार्ट. ( ध्याम ए सभवत आज 
का मरह देश ) मे महावर्मरक्षित, यदन ( यून्‌ ) मे मरकतः हिमवन्त म मयम, स्वणमूमि 
[ ब्रह्मा] मे शोण ओर उत्तर, तथा लका वै महेन्द्र, इटटौथ, उत्तोय, सम्बल ओर भद्रशाख स्थविरं 
कोमेजा। सधमित्रा मो बद्‌ मेला गङ्‌! 

स्थविर लोग इम तरह दूर दूर्‌ गए ओर उनका स्थविरवादं भौ दूर्‌ दुर तक गया प्र्‌ वद्‌ 
ला, जह्य, ओर स्याम को छोडकर कदी भी बद्धमूच न दो पाया ' तोसरो ख मीति मे मोग्गलिपुत्र 
तिष्य ने जिनका बहिष्कार किया था उन्दने नाल्न्दामे अपना डया उल । नालन्दा कौ सत्ता 
बारहवी शती क अन्त तक रहो । नालन्दा अन्ते तक सर्वास्तिव्रादिर्यो का केन्द्र रहा। खाल 
दर्वास्तिगद छादी नौ महायातका भी; देनं षाथ रहे आर दोना मे कितनेदही विद्रान 
हुए जिनी चर्चा हम आगे करे गे । 

स्थविर लोग जिस तरह धरं प्रचार ॐ लि बाहर गए उक्तौ तरह दुसरे सम्प्रदाय भां 
गए होगे भौर उन्होने भो धम प्रचार श्िाद्योमा) जदा जदा स्थविर पहुचे देगि वर्ह वदा 
दूसरे भो ज््ठर गए गि तथा जरां ज्य स्थविर नदीं गए दयगे वदामो कितने हौ लोग पर्हुचे 
होगे । आज उन सवके भन्थ ठुततप्राय होने वै कुछ कदा नदीं जा सकता कि वे छ्रिसि त्तरह 
बाहर गए होगे । तारानाथ नै अपने इतिहास मँ सर्वास्तिवादियो के धर्म प्रचार का जिक्र शिया 
है : उपगुप्त ( अरौीक षमश्रलोन ) ने मथुरामे धोतिक को दीक्षा दी। धीतिक उञजयिनी 
के रटनेवलिये। वौत्तिकने तुखार के राजा मोतारको दीक्षित स्यि। मीनार आर उसे 
पुत्र इम्दस ने बौद्ध धर्म को बहुन सहायता दौ। किफनर का ख्याल दहै मीनार, मेनान्डर 
( 2160241 ) आर उक्तका पुत्र इम्हसं दौ दर्मेओत ( 16122105 ) है । इनङ़े िष्य 
धौतिक ने कामह्प मे धनो ब्राह्मण सिद्ध ओौर विदिशा या मलया मे अदपे को दीक्षित कर वहां 
बोध धर्म कौ जडे जमाह तथा उज्जयिनी मे उन्दोनिङष्णया काठ को दोक्षा दौ। कृष्ण के 
शिष्य सुद्शेन हुए ज भरुख्च्छकेथे। पोबधमभी श्राद्‌ मे ङृष्ण के अनुवर्ती हुए! छृष्ण ओर 
सुदशन ने सिन्धु ओर कादमोर मे धरम-प्रवार क्या छ्ृष्णने दक्षिण भारत ओर लक्द्रोप तथा 
दृसरे दीपो मे भी धमे फलाया । पोबध ने उत्कर ( उडोसा ) मे घर्म प्रचार किया । 
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ध्म प्रचार को यह कहानी अशोक शल के अपपक्तिकोटहै। बादमे धम प्रचार का 
काये रिस तरह चलता रहा ठोक नहं । अशोक के बाद, उढ राताब्दो ३० पु* के आपस 
स्थविरवादौ नागसेन को युनानौ राजा मिलिन्द्‌ ( मौनान्डर ) सं सागल ( स्यालौट, पजाब) मे 
चमं चर्चा कपूरा पूरा वणनदे।! मिलिन्द्‌ बद्ध धमे का अनुयायो दो जाता है, मिन्द 
दी नदीं अनेको यूनानी बोद्ध धमे की ओर खिचतेदैँ। सचमुच उसयुगमें बौद्ध धमे ददी था 
जो बिना सकोच कं विदरश्िर्यो को अपना दटेता था, 

इप्के बाद बौद्ध धमे का प्रचार जिप्त तरद चलता रह) हमे बहुत कुछ चीन देश के 
ग्रन्थो से पता चछ्तादहै। चीनमे द्ध घम कपे परेवा ओर क्व पहुचा> इसङे वारे मे 
अनेन दन्तकथाएु हैँ । उन दन्तकथाजा को सुले का अभो बहुन वोड़ा जतन हुआ है। 
स्याल है कि बौव धम चोन मे ई० परदलो शतौम पहुचा। मध्य एशिया मे वह इसे परे 
हो षहुचा। चीन मे वम प्रचारक मध्य एिया, कादमोर तथा भारत कं दूसरे भागो से ग्यारह 
वौं शताब्दो के प्रथम पाद्‌ तक जाते रह । जतिद्दौ नहो, चोन षे भो लोग वमे जिन्न कै 
भावं से भारत आत रहे भारतसे चीन जने वालं म कुमारजीव तवा चोन सं भारत अने 
वाल म स्युञआन््‌-चुभा ने चोनी भाषाको जो कुछ दया षह बहुत दी मूल्यवान रहा है। बौद्ध 
अन्धो के जतन अनुवाद हुए उनमे भा ओर्‌ भावको दष्ट ते दोनो का अनन्य स्थान है। 
इनके अनुबाद बहुत दी रकक्ाली जौर प्रामाणर इए है । दयुभान~चआद्‌ के अगुवाद मूर 
कफो नज्ञदोकदटै। ऊुमारजीवके अलनुक्राद्‌ भो मूल से दूर नहीं है परर वे मावायुगाद्‌ है 
अक्षरानुबाद नहो । बात यह है कि कुमार जीव ने जिस पद्यगन्धि भाषा मै अनुवाद्‌ किया है 
उसमे भक्षरायुवाद सम्भवदोनथा। कुमारजोव के अनुवादो का अपना स्थान है, उनको शलो 
का अनुकरण जाद्‌ म किसोसे करते न बना। चीनी मे यदपि हीनयान ओर महायान दोनो 
प्रकार के अन्धो के अनुत्राद हए पर चोन मे धम का रूप महायान ही रहा, जिसे बहुत स्पष्ट है 
कि वरह जानेवाठे धमे प्रचारक महायान कछादी प्रचार करते ये। 

इस तरद चन मे बौद्ध धमं ईषा को पलो रातौ मे पहुंचा तथा चूर फला पूल। 
३७२ ३० म कोरिया मे, ओर ५३८ ३० मे जापान मे भौ स्थापित इआ। पाक्ष पडो के 
तिञ्त मे वह बहुत ठेर से पहुंचा ओर श्युह ञरू म उसके पटूुचने कौ कामी भो बड़ी रोचक 
है । नेपाल के राजा अद्म को कन्या ५८० ई० मे त्था चोनराज को कन्या कोडज्ञो ५८१ ३० 
मे व्हाघ्ठा गई । इन दोनों का विवाह तिन्बत के राजा हि-खन (= खि-चुन्‌) के साथ हुभा 
( तिञ्त मे बौद्ध धमे ) । यह दनां राज कन्याए अपने साथ बौद प्रतिमाए रई थीं भौर हन्दीं 
के द्वारा परे परू नौदध घमे का पता तिब्बत दो चला । तिम्बती भाषा लिखने की उश्च समय 
कोई ल्पिनथी। उघ्राजा ने योन्‌-मि-अनु-सम्भोर को भारत म ल्पि सौोखने भेजा। 
थोन्‌-मि मे ल्पि सोखकर तिञ्छती भाषा का व्याकरण बनाया ओर इपर योग्य क्या क्रि बह 
लिखने के काम अ सके । 

तिव्वत मेँ इक तरह बौद्ध धमे का प्रवेश होते हुए भो बौद्ध धमे की प्रतिष्टा बहुत बद्‌ मे 
हुई । नालन्दा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षित ने पहले पहल तिचञ्बत मै धमं की प्रतिष्ठा को। 
इन्दनि समू-यस्‌ (= ब्पम्‌-यसु ) बिहार कौ प्रतिष्ठा कराई ओौर ७६७ ३० मे सात भोरङुल्पुर्र 
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को भि्चु बनाकर मिषु सव की स्थापना की। इईन्हीके अनुगामी भिष्वर्जौ मे पदयक्तम्भव को 
मोट मेँ बड़ी ख्याति है । राहुर जौ ॐ शब्दों मे इतका भोटमे इद्ध से भी अधिक आद्र हे र्या 
धमं की प्रतिष्डा होने पर भ।रत से पचासों विद्वान्‌ गए जिनङौ सहायता से बौद्ध म्र्न्थो का तिन्वती 
मं अनुवादं हा । 

बौद्धधमे मे महायान का प्राणभूतं सिद्धान्त प्रणिहित करना ओर तदथ सतव कुछ निद्छावर 
करदेनादहै। इस सिद्धान्तने वहां के राजा सु-नि-ब.चन्‌-पो ( ७८५-८६ ई ° ) पर बहुत प्रभाव 
पड़ा अपने उन्नीस महोने के रासनसाल मे तोन बार धन का समवितरण क्रिया। सुनने में 
यह पागच्पन जरूर ठगेगा पर उस पागल्पन के पौकेजो पवित्र अदश है उससे इनक्रार नदीं 
स््यजा सश्ता। ओर इह्मी पागलपन के कारण अन्तमे अपनौमा के द्वारा विष दिए जनि 
पर इम बोधिपत्वकत्प राजा का शरीरपात हुआ । 

तिञ्त मे भौद्धघमे अनेफ़ उतार चढाव के साथ अपनो सत्ता जम।ए रहा । २०४२ ३० मेँ 
विक्रमश्िला ( विहार ) के प्रसिद्ध विद्वान्‌ दीपकर श्रीज्ञान तिन्बत गए । ईर्न्टोनि रान्तरक्षित के बाद्‌ 
तिनव्यत के बौद्धधरम म उतसरन्न कुरतिर्योँको द्र करने का बड़ा यतन क्रिया तिञ्छत जो लोगं 
गए उतक्री सख्या बहुत बड़ी है । बड़ बडे पण्डित तथा बड़ हो मप्तमौला लोग भो वहाँ पहुचे 
दौपक्रर श्रीन्ञान जिस शतो मे तिव्वत गण उसौमे एक पडत स्म्रक्ञानकोति भी गए। यद्‌ 
तिन्बत पहुंच भो न पाएये क्रि इनरफा दुभाषिया रस्तिमे मर गया। इनके एक सरथौ ने तो 
ङु आश्रय दृढ लिया पर इर्दोनि इस बात को फिञल समक्ता । भौर खानाबदोश कौ तरह 
तम्बओं नें रदनेवाले भोदि मे से किसके यदा चरवाहो करने ल्गे । जानभरँ को खूब अच्छी 
तरह चरतेः मालिकिकोतो खुश रखते हौ पर मालकिन का खूब खाल रखते, ओर तो 
आर दघ दुहते हए एक बार मार्वकिन को व्ठने के ल्थि कुछ ऊचौ चीज्ञ की जरत पडो, 
उसने इनसे फमयदा की कि तुम जरापौठके बल प्डरहदोतो मे दृध दुह्र फिर क्या था 
अपनी मालकिन क्रा मनरस्खदहीतोषलिषए। 

दप तरह बौद्धधमे का प्रचार होने योते जो स्ते मह्पूण वस्तु पेदा हुदै वह उसका 
साद्िदहै। यड सच्लिदोतरदहद्महै, एकतो साम्प्रदायिक्र सालय जिते हम सामान्यतया 
चिगिटिक कहते हैँ । प्रत्येक सप्प्रदाय का अख्ग अलय चिपिटष थाः स्थविरवषदिर्यो के पालि- 
पिटक तथा सर्वास्तिग्ादिर्यां खण्डित सस्छृतपिट ड ओर सङृत मे स्तने ही महायानं सूरा को 
छोडर्र बह्त नौ सामग्रा तिञ्बतो ओर चोनो अचुवरर्दीमे हौ च्म हरै दै। इस साम्प्रशायिक 
सार्लिमे एक व्यक्ति का दाथ न्यीथापर एकर एकसमूटका हाथथा) समूहिकरूपसे लेग 
उस समय खोक ओर परलोक के बारे मे लिप्त तरह सोचते थे, उसका प्रतिविम्धं इस साधि मे 
है। लोक के विषय मे यह सादि जो सूचनाए देता है वह बडा ही मूत्यवान है, 
दुसरे प्रकारकानजो सारि है वंह है उन उन सम्प्रदाय के प्रिरोष विशेष व्यक्तिर्या की 
अपनी रचना 1 अलग अलग व्यक्तियों की रचना द्योने के कारण इस सादि दोबर्तांका पता 
चरताहै, एतो यह्‌ करि उस समयो दुनिया में साधारणतया जन समूह कौ चिन्ता आर 
विचारय काक्यास्परथा। दूसरा यह छि उन उन परिशेषं व्यक्तियोांने उस चिन्ता या विचारधारा 
कौ आगे बढ़ने मे मदद दौ या पीठ लौटने मे अपनी मेहनत बरबाद्‌ की। सादटिलयके निर्मातार्थो 


१।० प्रस्तावना 


मे जिनकी र्वनए पालिमाषा मे हँ उने मोगगदिपुत्र तिष्यः नागसेन, बुद्धघोष, अनुरुद्ध, महानाम 
के नाम ओर कृतियों कौ बोच बीचमे याद्‌ करनी ण्डगो। जिनी रचनाए सस्छृतमे हैँ उनम 
अश्वघोष, नागाजेन, अच्टेव, असम वेसुवन्वु, दिऽ्नाम, वर्मकौ तिः चन्द्रकी ति, शान्तिदेव, शान्तरक्षित 
आओौर कमल्शील के नामो ओर रचनाओं से हमे रहत छाम पडेगा क्योक्रि अश्वघोष को छोडकर 
यह सवके सत्र महायान के दी ठेखकृ है सोर उमे अमे अहायानकी दही चर्चा करनी टै । 

अश्वघोष कविता के बहे छख्तिस्प्रमे वम गी घुट पिलनेमे बहुत सफर रहै है। 
उन्होने कहा है . मेने मोक्ष के भावों से भरौ हुई यह रचना कविताके बने मे इमल्यि की करि 
जिनका मन मोक्ष से ओर दी जगह रहता है वे भोर्प्मेमम सके ¦ यह ( दुनियामे) रमन 
के छिए नही, दुनिया ( क भट ) से शान्ति दिलने के ल्िहै। यदह काव्य टै इसल्यि इसमे कुछ 
दृसरौ (ट गारादि) बाते भी हैँ जो मोक्ष से बित्छुल अलम कौ बाते हैँ जोर वे (मोक्ष जसी कई 
चात को) उस तरह मीठी बनने के ल्य दहै जेस पौने को कडईं दवा मे शद सिला ठेते है - 


इध्येषा ब्थुपशान्तये न रतये मोक्षायेगभक्िति 

भ्रोत,णा ग्रहणाथ मन्यमनसा काव्योपचारात्‌ कृता । 

यन्मोक्षात्कृतमन्यदत्न हि मया तत्‌ कान्यधर्मात्‌ कृत 

पातु तिकमिवोषध मधुयुत ह्य कय स्यादिति ॥-- सौन्दरानन्द्‌ १८।६५ 


अश्वघोष के बुद्धचरित ओर सौन्दरानन्द काव्यो मे बौद्धधमेकाजोरूपदहै वद बिल्कुर ही महायान 
कान होकर हीनयान काटहै भौर यही दो कतिया अश्वघोष कौ प्राणभूत हैँ! इनमे दीनेयान का 
टौ भाषे सब जगह देखकर अश्वघोष को मदहायानी कटने की शायद जकूरत नहीं । अश्वुघोष क 
नाम पर ऊ महायान से सबन्ध रखमेवाली रचनाए भी भिखू्तौ हैँ । यह छिस दूरे अधध 
कीदटहै। कदाचित्‌ नामकी एक्ताके कारण दोर्न को एक सम लिया गयां है। 

आगम की वर्चा कते क्रते हम इतनी दूर आ गए! भागमोँं मै विशेषकर महायात 
भागम--महायानिर्थो के साम्प्रदायिक साहित्य तथा महायान के आचाय को, जिनमे नार्भो को अभी 
याद्‌ किया है, कत्य क सहारे अधिगमं या उस साहिल कौ भीतरी प्रवर्तय ओौर भावनाजं को 
गे चलकर इम्‌ देखने छा जतन करगे ¦ दूसरे आगर्मामे मी जो महायान कौ समग्रो है 
उसका भी नि प्षकोचभाव से उप्योगदहोगा। स्थवि्य के त्निगिखछ मै बुद्ध्वा, चरियाग्टिक, 
अपदान, जातक, तया लोकोत्तरवादिर्यो के महावक्तुभवदान मे महायानं की कहीं साफ ओर 
धू घली छाया है । यह सब हीनयान की महायान से क्डी मिलनेवाटी स्चनाए हैँ । इने भी 
जां ज्ञरूरत पडेगी हम कितनी ही बाते लेकर देखेगे । 





रेखक 


भदन्त शान्तिभिक्षु 


१-- बौद्धधमं में तीन यान 
क--साधारण सिद्धान्त 


उपनिषद्‌ के ऋषियों ने ज्ञान को मोक्ष का उपाय बताया है। “उत्कः जानने छे दी 
मुक्ति हो सकती है। ओर वहः कौन? वह समस्त ज्ञात पदाथौ से भिन्न है, समस्त 
द्दयमान प्रकाश उषी प्रकारासे प्रकरितं हैँ। ओर इसी ल्यि आत्म-विहवर दौकर किसी 
चषि ने गाया है-- 

न तत्र सूरयो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद तो भान्ति तोऽयमभ्नि । 
तमेव भान्तमनुभान्ति सर्व 
तस्य भाक्ता सवेमिद्‌ विभाति ॥ 

उस चमक के अगे सुरज, चाँद, तारे, ओर यद बिजलियां जब फीको दै तत्र आग कौ 
आओक्रात दी क्या? इन सब चमकनेवाले मेँ उसकी चमक की फलक है, उसीकौ चमक से यह 
पव चमक रहै है । 

इम तरह कौ चमक के पीके मूले रहनेवाे क्रितने हौ ब्रह्मो से बुद्ध को बातचौत हुड 
थी ओर बुद्ध इससे अपरिचित न थे पर उनका रस्तालोरगोको उस चमक के पौ हैरान दोने 
कौ बात नहीं बताता। बुद्धमेसवकीसुनीहैपरमानावदो है जो उन्दः जवा है। बुद्ध 
चाहते थे लोग बहुश्रुत हौ-सब तरह की बरतो को सुने ओर जने । थोडी जानकारी 
रखनेवाठे के लियि उरन्दनि कुछ कंडे शब्दं का उपयोग किया है-- 

अप्पस्युतायं पुरिसौ बलिवरोवं जरति । 
मसानि तस्स बडडन्ति पश्वा तस्छ न वडढति ॥ 

अल्पश्रुत--थोडा जाननेवाल- वैर कौ तरह दी बुदा जता है । उदका मांस तो बढ़ता 
है पर बुद्धि नदीं बहती । 

उुद्धिवादौ के लि बहुश्रुत होना बहुत ज्ञकरी है पर तरह तरह कौ जानकारी इकटवा 
करने से ही काम नदीं चलता । अपने आपको बनने के ल्यि कितनी ही बाते जीवन म डालनी 
पडती हँ । जीवन मे अभ्याप्त करने कौ उन बरतो को बोधिपाक्षिकधमे कदा जाता है । 

बोधि" एक प्रकार काज्ञान हे पर यहज्ञाननतो दुनियाकादहीज्ञनहै ौर न दुनिया 


भ भाय न 


से परे किसी ब्रह्म आदि काज्ञानटहै। साधारणतया दुनिया का जो ज्ञान दै उसे श्सा्रृतक्ञावः 
या व्यावहारिकं ज्ञान कदा जातादै। पर बोधि वद ज्ञान नदीं है क्योकि वद दुनिया के साधारण 
व्यवहार मँ चाद नदयींहै। वह दुनियासेपरे कामी ज्ञान नहीं है क्योकि उस ज्ञान क 
्िषय दुनिया हौ है ! दुनिया सै परे न जाकर--लोक से कदी दुर न भागकर, दुनिया या लोक 
को एक खास तरह से सममना दौ बोधिः है--वृक्‌ टहै। बोधि को बहुत सै संका द्वार 
कहा गथा है । उन स्कर को ध्यान से देखने पर बोधि का खरूप बहुत ङ खुर जता है । 
दौ तरह के ज्ञान को बोधि का गयां हे ` क्षय ज्ञान भौर अचुखाद्‌ ज्ञान ( अभिधरमै रोष )। यह 
दोनों शब्द्‌ बहुत-कुछ निषेधास्मक अथ बतत हैँ) क्षय याना रना निषेधदी का नाम है। 
पर किसका क्षय 2 क्षय की जनेवाली चीज्ञे बहुत गिनी चुनी दै पर उनको बहुत से संमेतों 
द्वारा काहै। यां सक्तो के भणटमें पहले न पड़ उन चीरा की देखभाल कर डेन 
चादिए । ख छः चीज्ञ दी है जिन्हें क्षय करने कौ कहा गया है- 

(१) राग--इष ससार म मरुष्य कौ जो तृष्णा है उसे राग कहते दैँ। कामधातु 
कै भीतर जितने लोक-लोकान्तर है उनके प्रति त्ष्णादहीकामरागदहै। रूप धातु भौर अछ्प 
घातु कै प्रति जो तृष्णा है उसे भवराग कते टै सरल श्ज्दोमेकर्दैतो इस दुनिया कै प्रति 
ओर इस दुनिया से बढकर किसी दुसरी आनन्द की दुनिया, स्वगे या मोक्षया ब्रह्य सै मिलन कर 
आनन्द भोगने कौ चाह सब कुछ राग हे । 

(२) प्रतिव = दष । 

(३) मान--अपने आपको ऊँचा समकना। दप्तरे शब्दां मे करद तो दुसरे शे 
छोटा समना । 

(४) अविद्या- बिद्या के अभाव का नाम अविद्या नहीं है छन्तु अविया भौर विद 
परस्पर विरोधी दो वस्तुओं का नाम है जसे कि मिन्न शौर श्रु दो परस्पर विधी बाते है, न मित्र 
काअभावशत्रुहै जओरन शत्रु का अभाव मित्र ( अभिधर्मां कोष ३।९२८ )। जिक्षसे खभी 
दुराक्या उन्न होती हैँ, जो सभो दुस्य का बीज है बह अनया है। ज्ञरा भावात्मक ठंग 
से कहना दो तो शोद शब्द से भविया के भाव को कहाजास्कताहे। पर इतनी ही काफी 
नदं है, इतने से अविदय। का परा भाव नदीं आता) बुन्धु ने ^पूवेकेटेशदशत्रिया” कदा हे । 
अव्रिया क्लेश कौ उस दशा का नामहै जो कि पुरबके जन्म से दमारे पास आई है, इष 
व्याख्या से उन सबको सन्तोष हदो सकता है जो पूपरै जन्म को मानते हैँ । पर वह अविया है क्या? 
यद्‌ बात्त परदे मं दीचिपी रह जतीरै। जोक भी हो, वह भभावूपा नदीं है। यदि 
भअभावकूपा दती तो उसके क्षय कौ बातं दी नहीं उत्ती । 


बौद्धम्‌ मै तीन यान ध 


(५) इषटि--किसी विशेष प्रकार कौ धारणा बना ठेना दृष्टि है । बौद्ध अनो में पाच 
भरचार की इष्टयो का वणन मिक्ता है-- 

क--सत्कायदषटि--भ हूः भेरा है" डी दृ । 

ख--अन्तग्राह दृष्टि = निलय या ध्रव तथा उच्छेद या नाच्च की दृष्टि। किसी पदाथे 
क्रो निलय-घ्र वे-अपरिवतेनशोल मानना अथवा सदेथा नाश दोनेवालका मानना, ये दो अन्त या 
किनार्य को जो पकडे रहते है, उनकी देसी ष्टि 'अन्तम्राह-इ्टि कसती है । 

ग-मिध्याटश्ट--पुण्य ओर्‌ पाप के फल को न मानना। 

घ--टष्टिपरामरो- मेरा मत या सिद्धान्त सदय है, दृष्चस का अपद्य दै । 

ड-- शीख्रतपरामर--अहेतु को रतु मानना । जपे ब्रह्मा आदि को जगत्‌ का बनने- 
वाला मानना) अमा को मागे मानना। जसे गङ्गाया द्रे तोथौ मै स्नानादि से स्वम या 
मुक्ति मानना । अभि म दम, पटु बलिदान आदि को धर्म समना | 

(६) विचिकिः्सा--सन्देदः संशय । 
इन &. बातो को करटी सयोजनः, कदी बन्धन, कदी अनुशय, कटी ओष ओर कही योग कहा 
है। इनकेक्षयका ज्ञान बोधिदहै)। 

जिष ज्ञान से इनका क्षय होता है उसे धर्मज्ञान कते हैँ। कामधातु के विषय सें 
आग्रेयं को जानना घमज्ञान है । कामधातु के विषयमे यह सममना कि उप्मेदुख है ओर 
उस दु.-खकाकारणदहै। उस दुःख का निरोध करना है--उते रोकना है भौर उदके निरोध का 
मागेभीदहे। इस क्षयज्ञन या धर्मज्ञान को बोधिः कहते है । 

क्षयज्ञान था धरमज्ञन के अतिरिक्त जिस दुसरे ज्ञान को बोधि कहते हैँ वह है अनुत्पादज्ञान । 
कामधातु मे पीडति ओौरदुखौ लोग इस ख्याल सै कि उन्हे दूसरी दुनिया मेँ सुख मिरेगा तरह 
तरह के अनुष्ठन रते हँ तथा उनम तृष्णा जनी रहती है कि वे किकी दूसरे खोक मे उत 
होगे । दरे लोक मे पेदा होने या उपाद्‌ के न रमै का भाव ही अचुलखाद है । अनुलाद्‌ के लिये 
जिस ज्ञान की ज्ञरूरत पडती है उसे अन्वयज्ञान कते है । कामघातु के विषय म आर्सर््या 
का ज्ञान जेते धमेज्ञान कलयता है वैष ही खपधातु जौर अरूपधातु के विषय मे भारयघतयो का ज्ञान 
अन्वयज्ञान कदलाता है ! अनुतपादज्ञान था अन्वयज्ञान भौ बोधि है । 

इतने से बोधि का बहुत-कृछ मोटे तौर पर रूप समम म आजाता है) कामधातु, 
रपधातु, ओर अरूपधातु को बुद्ध ने दु खसे जड़ा देखा है, फलत उनके भीतर रमने भौर मौज 
उदाने की बात उनके ख्याल से उस आदमो जसौ है जो आग लगे षर में हष भौर खेल रहा हो । 
दीपक को ओर सै खे मद, उधेरे मे भटक रहाद्यो-- 


र्ट महायान 


कोनु हासो क्रिमानन्दो निच पञ्जल्ति सति । 

न्धफारेन ओनद्धा पदीप नं गवेस्सय्‌ 
सौर, दुनिया मँ रमने कौ बात जाँ द्धन पशन्द नदी कौ वहा दुनिया से भागने के पक्षमै भौ 
चेनये\ आखिर लोग भागकरजा कहा सक्ते देँ जङ्गल, पाङ वागरथौचे, पेड, ओर 
याको शरण ठेनेवालं, मयते घबराए टोगो को देख कर वुद्धनेकहा था कि यह्‌ उतत 
शरण चीं है, इससे ईलदृरनदोगा। दुखदृरकरने के ल्यि इष दुनिया मे दी बहु 
कछ करना पडेगा । दुनिया रहते जो बति करने को हँ उन्दे बोयिप्षिक धम कटा 
गया है । 

बोधिपक्षक धरम संतीस के गए है पर वसुवन् ने उतनी बड़ सर्पा को दस के भीतर 
भीतर रक्खा है। उनके रपाल से मूल वातं कुल दम दँ सिफ कटने मँ विस्तार कर देने से 
उनकी सख्या सती दो जातो हैँ । पदे ज्ञरा विस्तार के साय संतौस बोविप्तिक धर्मो को 
देखकर फिर उनका दस के भीतर जिप् तरह अन्तर्भाव होता है, टम आगे चलकर देदेगे । 

देतो बोधिपाक्षिफ धमो मे चार स्यृटुपस्यान बहुत सुख्य दै । अनुक्द्ध ने स्मरति के 
अन्तगीत स्मृयुपस्यानें को सममा है ( अभिधम्मत्य सम्पद ७,३४ )। वेषुबन्धु ने स्प्रटयुपस्धर्नो 
को ्रज्ञामे गिना है। रज्ञा हि स्पृयुपल्थिति” ( अभिधर्मकौश ६,६८ )। वदुबन्धु की 
सट ज्यादा चैनो है । स्गरयुपस्थान स्मृति रूप नदीं दै प्रद्यु स्मृति द्वारा उपस्थित प्रज्ञा या ज्ञान 
हं । शसैर, मन, अलुमूतियो तथा ससार के आभ्यन्तरिक भौर बह्म पदरथ को इद्धवादी 
जो ङु सममाता है उस्धो बारम्बा स्ति द्वारा उपस्थित रखना, उन्हे न भूलना-- बस, इसीका 
नाम स्मृति का उपस्थान है। इसमें इष तरद दो वस्वुए हरे ¦ एक तो स्ति भौर दृप्रा स्पति 
का विषय। यदि विषयकोषस्प्रतिसे अल्गकर द तो विषय-रहित स्ति काङ्छ भा मूत्य न 
रहेगा ओर कदाचित्‌ इसी लये विषय कौ प्रधान मानकर वसुबन्धु ने स्प्युपस्था्नो को प्रज्ञा कटा 
हे। अनुरुद्र ने विषय को गौण मानकर स्प्रटयुपस्थानों को स्यति रूप कदा हे । मदा्तिपट्ान 
सत्त म ( बुदधवर्या पठ ११८ ) इनका बड़े विस्तार से वणेन किया गया है । वा बतलाया गय 
ह काम, वेदना (= अनुभूति), चित्त (मन) ओर धम (= मानिक भौर भौतिक जगत ) को 
किस्त हप से सममना चादिए । विस्तृत सूत्र का सार्थो है- 

(१) बुद्धवादौ काय या शरीर को एकं समूची चीज्ञ नदीं समभतां बल्कि बहुत 
बस्तु जोर थटनाओं का समद सममकर उन्हे अलग अलग कर्‌ विचार करता है । मोटे 
तौर पर बह यँ देखता है- 

कपास ठेना छोडना (= आनापान ) शरीर के मुख्य काम दँ ओर जीवनं के चिद 
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है। वह खृब सावधानौ से सांस ठेता जौर छोडता है, हमेशा ख्याख रखता है कि शरीर मं 
हाघ ओौर विकाम किच तरह होता रहता है । 

ख--चल्ने--खडे दोने--ष्ठने- सोने (= र्यापथ ) मेँ सावधान रहता है। हमेशा 
ख्यारु रखता है.. 

ग--शरीर के भक्तौ दृषरे व्यापरोँ मँ--अने-जाने, देखने, समेटने-फलाने, खाने-पीने, 
कपड़ा लत्ता प्नने, चलने-उदरने, बेढने, सोने, बोलने, ओर मौन रहने आदि कौ सभौ ददाओं 
म जागरूक ( = सम्प्रजन्य ) भाव से रहता है। हमेशा .। 

ध-रारीर को खून, चरी, पसीना, मल-मूत्रादि से युक्त देखता (= प्रतिकरूलमनसतिकार ) 
है। दमेशा .. । 

ढ--ररीर को परथिवी, जर, अग्नि, वायु धातुओं कौ भौतिक घटना ( =धातुमनसिकार ) 
समक्ता है। दमेशा.. । 

च-- शरीर को एक दिन सडमे गलनेवाला सममनादहै । हमेशा । 

याँ शरीर को देखते हुए उसके भ्रति खलो महीं हदौता। दुनिया मे जोदू-बरोर 
नहीं होता । 

(२) वेदना अर्थात्‌ सुख या दुख जो कुछ आ पड़े सावधान रहता है। सुखया दुख 
कौ अनुभूतियां भोग्य पद्थौ के माव या अभाव कै कारण दहै, इसे ख्याल करता रहता है, 
लाख्चौ नदीं होता । जोड़ -बोटरू नं होता । 

(३) चित्त मे क्वे कौन भव उत्पन्न होता है, व्यौ उलयन्न दोता दहै, इसका षदा स्याल 
करता रहता है । राग, देष, मोहः द्रो, काुकता, उद्र ग, चेद्‌, आलस्य, सन्देह आदि जब जौ 
भाव उत्पच्च होते हैँ ओर नष्ट द्योते है उन्हे सवेधान होकर देखता रदता है । अपने फो उनके 
बीच खो नदीं देता। खाख्वी नहीं होता, जोड -वोटरू नदीं होता ¦ 

(४) धर्म अर्थात्‌ मानसिक तथा भौतिक जगत्‌ को विरटेषण कर उन्हे साधारणतया 
यो देखता है-- 

क--मानसिक जगत्‌ मे पाच भाव बड्ो गड़बड़ मचति रहते हैँ । पहला है कामच्छन्द्‌ 
या कामुकता का भाव । दृनरा है व्यापाद या द्रोह । इनमें पहला राग से होता है ओौर दूसरा 
देष से। महायान सूत्रा ( शिक्षासमुच्चय प्रष्ठ १६४ ) मे एक जगह कदा गथा षै §& बोधि- 
सक्छ पदाड़ के बराबर रागसे नदीं डरता पर तिल भरभीद्रेष से बहुत डरता है। राग कै 
कारण तो आदमी आदमी को अपनातादहौ है परद्धेषके कारण तो आदमी भाद्मी `का सहार 
रता है । तीसरा है स्त्यानमिद्ध अर्थात्‌ मन की अल्सता। चौथा है ओदधस्य-कोकय 
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अर्थात्‌ उद्धे ग-खेद  पाचवा है विचिकिस्छा या सन्टेह। इन सब भावो का किस तरह विकाधु 
भौर हास होता है, इसे देखता रहता है! सल्चौ नहीं दोता। जोड़ -वोटह सह 
हेता । 

ख--भीतरो ओौर बादरौ जगत्‌ कौ स्कन्ध अर्थात्‌ बहुत सौ मानसिक या भौत्ति 
घटता का समूह समना है । समी भीतरी ओर बाहरी जगत्‌ को मोटे तौर पर पाच छर्धो म 
बट लेताहै। १--रूप अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌ , २-- वेदना अर्थात्‌ सुख दुख की अनुभृतियं, 
३--सन्ञा अर्थात्‌ विशेष ज्ञान, ४-सस्कार अर्थात्‌ वेदना ओर सन्ना ओ छोडकर शेष मानसिक 
भाव, ५-- चित्त या विज्ञान या मन । ईइस्र तरह पांच भागों में विभक्त कर उन हास ओर पिकाप 
को देखता रहता है । लालचौ नदीं होता, जोड रोक नदी दोता । 

ग--भयतन अर्थात्‌ इर्यो तथा उनके विष्यो ओर उन दोनों के प्रत्यय यां कारण 
सामग्री के कारणजो ज्ञात दोतादहै, उनके प्रति जागरूक रदतां है। उने उत्पन्न संयोजन 
सर्थात्‌ राग या तृष्णा को देखता रहता है ! लाल्ची नहीं होता, जोड -बयोर नदीं दोता । 

आयतन या इन्द्रियं छः है, उनके विषय मो छः है-- 


इन्द्रियां विषय 

चक्ष रप 

श्रौत शब्द्‌ 

श्राण गस्ध 

जिह्वा रस 

काय सप्षटव्य ( = ष्यं ) 

मन धमे ( मानसिक भाव सुख, दुःख, ज्ञान आदि ) 


ध--वोध्यंग अर्थात्‌ बोधि में सहायक बातों का सावधानी से मनन करता रहता है, 
अभ्याप्र करता रहता है । यदि उनका अपने मेँ अभाव देखता है तो उन्हे पाने का जतन करता है । 
उनकी उत्पत्ति ओर विका एवं पूणता पर पूरा ष्यान रखता है ! उनके हास ओौर विका कौ 
देखता रहता है । लालच नदीं होता । जोड बटोर नद होता । सात बाते बोधि में सदाय 
होती द- 

१, स्प्रति, २. ध्मविचय ( =धर्मान्वेषण जौ वसुबन्धु के दिसाब से एक तरह कौ भ्र 
है ), ३. वी (= उद्योग ), ५, प्रीति ( = प्रसन्न रहना, हषित रहना ), ५, प्र्रन्धि (लान्ति, 
६. समाधि (= एकभ्रता ), ७. उपेक्षा (= उदासीनता छख दु-खादि के प्रति ) । 

छ--बुद्धितादौ चार आये-स्य अर्थात्‌ दुख, दु ख समुदय ( दुख के करण }, दुःख 
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निरोध ओर दुःल-निोधगामिनी प्रतिपदा (= दुःख रोकने के रास्ते ) के विषय मे सवधान रहता 
है, उन्हे दीक ठीक जानने का प्रयत्न करता है ¦ 

१ दुखक्याहै > उतपन्न दोना, बृढा होना, मरना, शोक करना, विलाप करना, 
शारीर पै तकलीफ पाना, मनते तकलोफ पानः, परेशान होना, अग्निर्यो से मिलना, प्रयो सै 
बिद्ुडना, जो चाहन। उते न पना-ये सब दुखदहीदुख दहै । मदुष्य नीं चाहता कि वह्‌ पेदा हा, 
बृढा हदो, मरे, अफसर करे, रोए-कच्पे, शयैर ओर मन से तकलौफ' भटे, परेशान हो, अत्यो 
ते मिरे, प्रियो से बिड तथा जो कुछ चाहे वह उसे न भिले। पर उसके न चाहने भर से 
ही वददुखों षे बच नदीं सरता, 

२. दु.ख-समुदय क्या है £ मनुष्य को जरह सुख मिलता है वहा उस्तकी चाह या 
तृष्णा होती दहै। यद तृष्णादीदु.-खकाकारणदहै। 

३ इ ख-निरोधक्याहै त्ृष्णाष्ो रोकना--दूर करना दी दुःखनिरोध है, 

४. दु ख-नियोधगामिनी प्रतिपदा क्याहै आये अष्टंगिक मार्ग ददी दु ख-निरोध- 
गामिनी प्रतिपदा है) आय या श्रेष्ठ माग के आठ अग यह है-- 

भ--सम्यण्हष्टि- चार अये सर्य का ज्ञान ही सम्यष्टष्टि है; जो वसुबन्धु के हिषाब 

से भ्रज्ञा दै, 

आ- सम्यक्‌ सक्त्प-नेष्काम्य संकल्प (== काम अर्थात्‌ राग के परिलयाग का सकल), 

अव्यापाद धर्थात्‌ अद्रोह का सकल्प, भौर अविदहिसा (= अर्िखा ) का सक्त्य दी सम्पक्‌ 

सकत्प है । 

इ- पम्यग्वाचा --असल्य, पिद्चुनता, कलोरता, ओर बेकार की गप्ठप (= सप्ररप ) 
छोडकर बात बोलता स्म्यग्वाचा है । 

ई--सम्यक्कमन्ति--प्राणिवध, चोरी, भौर काममिथ्याचार (= अदे मेथुन ) को छोढ़ 

कर काम करना सम्यक्‌ कर्मान्त है । 

उ--सम्यश्व्यायाम (= ठीक उदयोग ) 
पपन देने देने कौ श्वि उतच्च करना । 
हो चुके पपकेो दुबारान दहने देना। 

३ पुण्य करने की रुचि उत्पन्न करना । 

४. चक्एपुण्यको स्थिर करना भौर बार बार करने को सचि उत्पन्न करना ¦ 

इन्हीं वायो कौ सम्यक्‌ प्रधान ओर सम्यक्‌ प्रहाण मौ कहते है । 


ऊॐ-- सम्यक्‌ समाधि-कम ( = राग या आसक्ति ) छोडकर मन को शान्त करने का नाम 
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न) 


भटायानं 


समापि है । अनासक्ति उन होने पर भौ मन क सभौ क्षोभ शान्त नदीं होते, 
उन्हे शान्त करने मे छु्ठ ठेर लगती है ¦ ञआसक्ति-रदित होने पर मन मे काम भावनाषए 
नदीं जातीं परये चार भाव फिर भी बने रहते है- 
१--वितके 
२-- विचार 
३--क- प्रीत; ख- सुख 
इन चारो मेघे पदलेकोध्यानकी दूसरी सीदौीमेदृर्‌ करदियाजा सक्ता है। द 
कौ तीसरी सीढो म, तीसरे के दोन भार्वो को चौथी सीदौो मे दूर किया जा सका 
है। निष्कामता की यदी पराकाष्ठा है जिसे उपेक्षा कते है, जिसमे किसी प्रकारढाभो 
मानसिक विक्षोम नहीं रह जाता । इन चार सीदिरयो फो चार ध्यान कहते है । 
इतने से स्मरयुपस्थानो का खरूप बहुत कुछ समम म भा जाता है । बुद्धिवादौ जिस दृष्ट से 
कराम, वेदना, चित्त भौर धमौ का विद्ेषण करता है, वद दु ख-बोध नही है । इनम सव लग 
रोकिक दृष्टि को प्रधानता दोहै) दुःखका कारण तृष्णाहै। तृष्णां के कारण जब ए वति 
अधिक्‌ सग्रह कर छेताहे तो दूसरा ग्ररीब दहो जाता है भौर गरीबी के कारण फिर चोरी-दघ्या आदि 
सब कुछ होता रहता ह । बास्परिकं लडाई कण्डे तथा युद्ध होते रहते हैँ! इन सब बातो 
का अगन्मसुत्त, चृल्दुक्लक्लन्धयुत्त, मदादुक्लक्खन्धसुतत ओर चक्रवती सीदनादसुत्त मे विस्तार पै 
वणेन हे । इनसे यह बात प्रकट दो जाती है करिबुद्ध दुनिया के दुख का कारण बहुत इ 
समाज के दूषित। सगठन को सममते है, फिर भौ यह समम्पना ठीक न दोगा कि उन्हौनि दुनिया 
के दु"ख की केवर भौतिकं व्याख्या की है । दुनियाके अधिकां दुःख की उन्होनि भौतिक 
व्याख्या की है जौर समाज. कै दूषित सगठन के कारण ही वे घमाजके भीतर दुख का असितिल 
सममते हैँ । पर आध्यास्मिक या अभौतिक व्याख्या भी साथमेहै। दुःख के खकूपमे, जसा हमो 
उपर देखा है, “उत्पज्नः होना” भी दुक्ल कहा गया है । यदि मुष्य उन्न न हौता तो सचमुच 
दुःख नदहोता पर यह तो उसके वश की बत नदीं है। भौतिकवादी उत्पादतिरोध के लिपि 
भौतिक उपाय. बताएगा , सन्ततिनिसेध क साधनो को प्रस्तुत करेगा। पर अभौतिकवादी कै 
ख्याल से" जिसका जन्म होता है उसका राग हौ उसमे कारण है । मनुष्य मरते हैँ पर सप्ता 
के प्रति उनका.राग.बना रहता है इसरील्यि वे जन्म रेते रहते है यदि राग परा पूराद्र 
कर दिया जाए तो फिर जन्म नहीं लेना पडेगा। ओर जब जन्म नहीं तब दुःख भौ न्दी 
रहेगा । जन्मरूपो दुखको दूर्‌ करने कायौ उपायहै। पर जन्म कै भाद्‌ मरने तक जो 
दुःख होता है उक्षका ¦ उपाय बहुत छु भौतिक है । उदृहरण कै व्यि, भूख ओर प्यास इु-ख 


बोद्धम प तीन यान ९ 


हीह भृखकेदुख ओर प्यास्केदुखको दूर्‌ करने के जयि अन्न ओर पानी चिए्‌। द; 
अष्यास्मवादौ अपनी आध्यात्मिक व्याख्या इनके साथ जहर जोडेगा ओर वह यह है कि अन्नपान 
को तृष्णा रदित दोकर सेवन करना चादिए । पर वह भी भौतिक उपाय से अलग नहीं रह सकता । 
इस तरह जोवन मेँ शरीर केदु्खांको दूर्‌ केके ल्यि भौतिक साम्नो के जिना काम नहीं चल 
सकता। मानसिक दुखोँ के कारण भी दुनियामे बहुत इछ भौतिक होते हैँ। वियोग नें 
तड्पना, किसी चीज्ञ के खोजने का अफसोस, किसी चीज्ञ के पने का बहुत जतन करके भी 
त पाने की असफलता अदि का सम्बन्ध भौतिक पदाथ वेदी दहदोता है। इस तरह सप्तार के 
दुख दूर्‌ करने के उपाय बहुत कुछ भौतिक दै ओर बुद्ध उन भौतिक उगरयोँ से पणेतया स्मत 
हँ। यदिरे्ानदहोतातोवे ग्ररीषौ ओर अभमोरो को भौतिक व्याख्या न करते ( अग्गञ्जसुत्त ) 
ओौर कददेतेकिदुखपूदेजन् के कमकाफलहै। इस तरद बहुत इछ भौतिक दष्टि सै 
विचार किया गयादहै। पर जन्महूपीदुखकोदूर क्ररने की कोई भी व्याख्या भौतिक नदीं है। 
जन्म तृष्णा के कारण होता दहै ओर त्ष्णाके निरोध े जन्म का निरोध दहो जाएगा: गृही 
जन्मष्पी दुख को दूर्‌ करने का उपाय बताया गया दै। इसत अध्यात्मिक व्याख्या को 
समना कठिन है । मनुष्य तृष्णाके कारण जन्म लेता है भौर त्ष्णा वदं हो सकती है 
जहां सुख हो । दु-ख के प्रति तो जद्ुद्धि को भो तृष्णा नदीं दोती। इस संसार मे इख 
भौगनेवारे ही बहुत दहैँ। उन दुःख-भोगियां को दुख देनेवे समाज मँ--स्सार मे- 
रहने कौ इच्छा या तृष्णा ही फिर चेदा होने छो मजनूर करी है, यह समसना बहुत कुछ कठिन है, 
कम से कमम ओौपत बुद्धि का आदमी बिल्छुर नदीं सममः सकता। सर्गो से सङते ओर भूख से मरते 
इए लोगो मे फिर णर रोग भ्ुगतने ओर भूखे रहकर तड्पने के लिये दुनिया मेँ अनि की तृष्णा 
भौ दहो सक्ती है, रेता नहीं समम्ताजा सकता दहा, जिन्ह दुनियामें मौज रहतौ है बे य्ह 
मौज उड़ने के ल्यि बार बार आना चितो टको सक्ताहै भौर शायद वे जन्म को दुख 
नदीं सम सकते, जोभी दहो, जन्म को दु खहूपता तो समश म आ जाती है पर उस 
दूर्‌ करने का उपाय साधारण जन कै व्यि दु खबोवदहे। प्राणी का जन्म उसके पू्जन्म की तृष्णा 
के कारण होता है, यह वमः मेँ नहीं आता। प्राणो का जन्म उक मा-बाप कौ वृष्णा घे 
होना तो समन्मे आ जाताहे ओर उस तृष्णा को दूर करना, यदि सम्भवं नही, तो कम करक 
जन्म की स्ख्याक्मकीजा सक्रतीदहै। वीर भौतिक साधन से जन्म भी नित्छुक रोका जा 
सकता है तथा मनुष्य जाति कै अस्तिख को हौ नदीं दूसरे प्रणि्यां के अस्ति को भा घ्या 
समाप्त क्या जा सकतादहै। इष तरद भौत्तिक साधनों से जन्म रोक देना, मनुष्य के असित 
को मिटा देना सम्भवहे पर वृष्णा-निरोधके द्वारा जन्म को मिटा देना कदाचित्‌ कोरी कल्पना 
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दो क्त्पना है । इषक्रा व्यावहारिक मूल्य बहुत कमहै। दूप्तरौ वातं यहकिजन्मद्दोही न्ह 
यह्‌ तो आज भातिक सा्धर्नासे कियाजासक्ताहे आर पूवयुगमेभी च्यिनजा सकता था, 
ठीक यदी बात आध्यात्मिक साधर्ना से करनेमे उनका कोई विरेष मदत नदीं है। ब्रह्मणे 
ॐ सभी दादोनिक सम्प्रदायो, जेना ओर बौद्धो मे धमे कां उच्चतम भादश्ष इष दुनिया म जनं 
तल्छेनेदेनाहीहै। इ मोक्ष या निर्वाण जेसे शर्या द्वारा का गयादहै पर ससार की षटि 
उनका रूप जन्मामावदीदहे। इतना दी नहीं, इष तरद की मुक्ति के निमित्त स््ी-सहवास पै 
विरत रहमेक्ात्रत भी बताया गयादहै, सचमुच यदि सहवास के परियागका कठोर त्रत इं 
दुनिया के हितके ल्थिनदहोर्र दुनिया म मनुष्य का जन्म न होने देने के निमित्त दहै, 
तो बहुत क्षाफ है क्रि हसका अभिप्राय दुनिया को उजाड़ देना है ओर उसका मूत्य संसार रै 
लियि नदीं क बराबररै; मेरा अनुमानदहैकिधमेके ईस जन्म न दोन देनेवाटे आदशं कर 
दुबेलता पर पुरने सोरण सभी ध्यान गयाया। महाभारत मे जरत्कार्‌ मदषि कौ एक कटी 
हि । जरत्कारं ने ब्रह्मचयेत्रत ल्या था) धमते-घामते उन्हे एक गर कुछ षि दिलाई पडे 
जो उता होकर णद मे तिनके के सारे ज्टक हुए थे तथा तिनके कौ जड" वहा रहनेवाले चह मै 
कुतरकर सोखली कर दौ थी जरत्करं ने उनसे पृछाकिं अप लोग कौन हज इष तर 
ख्ट्के दुःखपारहेर्हैँ। उन्दने उत्तर दिया- 


यायावरा नाम वयं क्षय शसितत्रता. 

सन्तानस्य क्षयाद्‌ ब्रह्मन्‌ अधौ गच्छाम मेदिनोम्‌ ॥ 

अस्माक सन्ततिस््वेको जरत्छाशरिति स्मृतः । 

मन्दभाग्यो ऽत्पभाग्यानां तप एक स्षमास्ित- ॥ 

न घ पुत्राञ्जनयितुं दारान्मूढरिचिकीष्ति । 

तेन लम्बामहे गरे सन्तानस्य क्षयादिह ॥--आदिपदे, अध्याय १३।१५७-१९ 


हे ब्रहन्‌, हमारा नाम यायावर है, तरतां के पालन में प्रशसित क्रषि है। सन्तन केष 
होने से नीचे धरती कीओर गिरर्टे है, हम कमनसीर्वो का एक अभागा पुत्र जरतां है 
जोकोरेतपमेल्गाहै। पुत्र उन्न करने के ल्यि वह स्त्री नदीं करना चाहता ओर ईइसौलिथि 
न्तानकेक्षयहोने से हम ल्ट रहे है । 
जरत्कार को यह देख बहुत दुःख हुआ । उनने अपने पितर्य से पूजा कि मे आपके 
ल्य अब क्या करू । उन्दनि सन्तान उत्पन्न करने को कहा ओर बताया कि पुत्रवान्‌ लेव 
जप्त गति को प्राप्त करते है बह गति तप जर धर्माचरण के फल से नदीं प्राप्त दोती- 
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न हि ध्ेफटेस्तात न तपोभि पुत्त्चिते : । 
ता गति प्राप्नुवन्तीह पुत्रिणो यां व्रजन्ति वे ॥-आदिपवै, सध्याय १२।२अ 


पुत्रखाभ को स्तब प्रकार के धर्म-कर्म पर तरजीह देना सचपुच उप सिद्धान्त का नरम इग 

ते खण्डन दहै जो घरबारी जीवन कोनिसार बताताहै। बस इतना दी इस कहानी का भाव 
है जो बहुत क्फ! मुक्ति मोक्ष-निव्ण या दुनियामें जन्मनदोने देने के ल्ि छिए्‌ गए 
ब्रह्मचये पर बड़े सुन्दर ठंग से अक्रमण क्रिया गयाहै। वस्तुतः बहुत प्राचोन युग मे जन्म की 
दुख नहीं समाजात था ओर न पदे ससारमे उतनादुख्था जितनाकरि बुद्ध कै समय महो 
गया था। उस्त समय दुख षौ उपरोक्त अभौतिक व्य्याभोन थो! उपनिषदोके युगमेंदुख 
ओरदुखके कारण की वह व्याख्या हुई अथवा किसी दृमरे निकाप्त से वह व्याख्या उने आ$ 
जौ उस समय के श्रमणो मेँ भौ थो ¦ परवतीं हिन्दूधर्मं में वद व्याख्या बनी रहौ ओर आज भी 
बनी हुदै है। उस व्या्या दा विरोध करने # ल्थि ही जन्तं कौ कहानौ अस्तित्र मे आई 
पर इस तरह का विरोध ङु कारगर न हभ । दुनिया कौ उलमने इतनी थीं कि उन्द खल्मता 
नदेख दु ख जोर उसके छारण की एरी अभौनिक व्याख्या कौ गहै कि लोग अपने दुःख की 
गाठ सुरुकाने ओर तोडने कौ अपेक्षा उन्दी मे उलमते रहने के अदो हो गए । त्राणो, बौद्धो 
ओर ऊना ने पुराने प्रवृत्ति मामे ची एक खर से बुराई कौ । प्रदृत्ति माम के प्रतिपाद वेदो की 
परवती ब्राह्र्णो ने निन्दा की (गीता) ¦ बौद्धो ने उसे मिथ्यादृष्टि कष्टकर दुत्कारा 1 
बाञ्यग-घम्मियसुत्त ( खुत्तनिपात ) मे प्राचौन ब्राहगो के प्रृत्तिमागं का जौ वर्णन है उदकी दो 
गाथए यों है-- 

ब्राह्यणा सेदि धम्मेहि किचाकिच्चेघ्ु उस्सुका । 

याव लोके अवत्ति सु युखमेविह्यय पजा ॥ 

अटरचत्तालोस वसानि ब्रह्मवरिय चरिते । 

सप्पियेनेव सवासं सगन्ता समरोचयु ॥ 


भर्थात्‌ ब्रह्मण अपने धर्मौ के प्राथ कतव्य ओर अङरंव्य ( ॐ विवेचन ) मे उत्सुक जब तश 
लोक मेँ रहे, प्रजाएु सुख पाती रदं । अढतालीस बरस ब्रह्मचर्यं से रहते ये । उन्हे प्रेमवारी 
स्त्री के साथ साथ रहना पसन्द था । 

दस जगह अट्कथा मं वड़ो रोचक व्याद्या है। ५ प्रर्न : ) इतने दिन बरह्मवर का 
पालन कर वे कयो स्त्रौ दूढते थे 2 ( उत्तर. ) उनमें यह मिभ्या इष्टि रहतो थी किजो पुत्र नदी 
पदा करता, इल्वाती होता है ओर नरक को जाता है ।" अद्रकथा ने जो बात कही ह उषसे 
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मिलती लक्ती बात जरस्कार्‌ कौ कहानी महै । जन्म की दु खकपता ओर उसके उपाय कै 
अतिरिक्त स्पृदयुपस्थाना ते जो दृषरी बात प्रतिध्वतित होती है वह है रगात्मक वत्ति को बिल्कुः 
कुचल देना । इसमे दृसरे ब्राह्मग ओर अत्राह्मण दशन बौद्धवमं के साय साथ हँ। इस रागाटक 
वर्ति के कुचलने गी पतिक्रिया ही बाद मे पौराणिक धर्म ओर्‌ महायान में प्रस्ट हुक जिसमे राग 
को भक्तिके रूपमे मानवजौवन के अन्दर प्रतिष्टित श्रिया गया। इसको चर्चा हम अगे चलकर 
विस्तार के साथ करेगे । 


चार स्मृदयुपस्थान के अतिरिक्त सतोस बोधिपाक्षिक धमौ मे दरे वम यो है-- 

चार सम्यक्‌ प्रधान ( दे° पौरे सम्यर्व्यायाम ) 

चार शद्धिपाद--१--खन्द, २ वीये, ३-- चित्त, भौर ४--मीर्मासा ८ =वौमस, प्रज्ञा ) 
पाच इन्दरिय-१--श्रद्धा, २--वोये, ३--स्मृति, ४--समाधि, भौर ५-- ग्र्ञ । 

पाच बल--१--घ्रद्धा २-- वीये, ३- स्मृति, ४-समाधि, ओर ५--प्ज्ञ । 

सात बोध्यग--( दे° पी ` प्र--^ ) 

आठ मा्गङ्गि-( दे° पौ प्रष्ट--५ ) 


वखुबन्धु ने ऋद्धिपादों का समाधि के भीतर अन्तमविश्रियाहै। कऋद्धि ( लोकोत्तर या चमत्कार 
करने की शात्ति ) उत्प करने की इच्छा का नाम छन्द है । उस ल्यि किए जनेवारे उद्योग 
कानामवीयेहै। चित्त यामन उसका आधार है ओर उकषके लि सहायता देनेवाली विचेचना- 
इद्धि का नाम मीर्मासा हे । इन चों निमित्ता से समाधि प्रपि हो जने पर वह समाधि श्रद्धि 
मे सहायक हुभा करती हे । स्मृद्युपस्थान के प्रसग मे ओर सभी भोधिपाकषिक धमौ के बरि में 
षदा गयाहे। केवलश्वद्धाकै बरे मेज नहीं हुभाहै। श्रद्धा एक प्रकार का विश्वास है 
जिसके कारण मनुष्य किसी कये मे लगता दै) प्रथिवौ के मीतर पानी होता है) इस विधास 
कै बल परर जोग ज्ञहरत्‌ पड़ने पर कुआं खोदते है । सभी प्रकारके कथे करने मे श्रद्धा बहुत 
अपेक्षित है । धर्ममागे भे श्रद्धा आदि पच बातों की प्रधानता रहती है, उनकी स्थिरता होने घे 
ल प्रात होताहे। प्रधानताके कारण ही उन्हे इन्द्िय कहा जाता है ओर स्थिरता कै कारण 
दी उन्हँ बर कहा जाता है- 


“भराधान्यादिन्दरिमिति स्थिरखाद्‌ बलमिलयतः ।*--सौन्दरनन्द १२।३५ 


इन संतोस बोधिपक्षिक धमौ के भीतर जितनी बाते बता गहै वे वती नदीं है। 
वसुबन्धु क अनुसार वे सिफ दस हैँ । अनुरुद्ध के हिसाब से वे चौदह है. 


बौद्धध्मे मे तोन यान १३ 


योधिपाश्चिक धर्मो का वर्मीकरण 
वसुबन्धु का वर्गीकरण 
१--ध्रद्ध(=इन्द्रियः बर । 
२--वीयेनइन्दिय, बक, सम्यक्‌ प्रधान, बोष्यग बीरे, सम्यक्‌ व्यायाय । 
३- -स्मृति = इन्द्रिय, बल, बोध्यगस्मृति, मागाग सम्यक्‌ स्मृति! 
समाधि = इन्दिय, बल, छद्धिपाद्‌ (= छन्द, वये, चित्त, मीमांसा ) सम्बोध्यग 
समापि, मागाग सम्यक्‌ स्म्रति, 
५-- प्रज्ञा = इन्द्रिय, बल, बोध्यग धर्मेविचय, मागाग सम्यक्‌ इष्टि, चार स्पद्युपस्थान । 
६-- प्रीति = सम्बोष्य्ग । 
७--उपेक्षा = सम्बोध्यग । 
८ -- प्रश्रस्धि = सम्बोध्यग । 
९--शील == सम्यग्वाचा, सम्यक्कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव । 
१०--सक्रल्प = मागेाग 
चसुबन्ध ओर अरुद्ध की समानता ओर असमानता 
१-- वसुबन्धु की तरह 
२-- वसुबन्धु की तरद पर वौय ऋद्धिपाद्‌ अधिक 
३-- वसुबन्धु की तरह पर चार स्मृत्युपस्थान अधिक 
४--वेसुबन्ध कौ तरद पर ऋद्धिषाद्‌ शानिल नहीं । 
५-- वसुबन्धु कौ तरह पर चार स्मत्युपस्थान शामिल नदी, आर ॒मीरमासा-ऋद्धिपाद्‌ 
सामि । 

६--वसुबन्धु को तरदं 
ऽ--वेसुबन्धु कौ तरह 
८--वसुबन्धु को तरद्‌ 
९ == (९, १०, ११ †-वेषुबन्धु कौ तरह । पर वसुबन्धु इन्दे एक शील कद- 

कर गिनते ह सौर अनुषूदध तीन अलग अलग गिनते है । 
१२ ) वसुबन्धु कौ तरह । 


( 
(१३ चन्द्--( वषुबन्धु के दिषाब से समाधि म अन्ति 
( १४ ) चित्त-- 


१ महायान 


इन्दौ कु3 गिनो-चनो बरतो का बद्धां को धमेसाधना मे स्थन है) बौद्धो के हर एक 
सभ्श्रदाय ॐ लिये, हर एक शाखा के ल्य इनका एक समान मत्त है । 


ख--तीन यानो को परस्पर विेषताप' भौर उनका विकास 


तीनो यानोँको साधना्ओंँं मै जो परश्पर त्रिरोषताएें हैँ उनका वसुबन्धु ने अपने 
बोधिचित्तोतपाद मेँ जिक्र दियादहै। दीनयान मेँ श्रायकयान की साधना चार अयसो क 
साक्षत्कार की साधनां है प्रत्येक बुद्धयान की साधना प्रतीदयघ्रमुखाद कै साक्षात्कार की 
साधना है। मदायान या सम्यक्‌ सम्बुद्धयान कौ साधना ब्रह्मविहारभावना भौर पारमितार्थो के 
अभ्यासं को साधना है । 

चार आयस्य के साक्षात्कार से भहैतपद प्रप्च ह्योतादै। चङि आसयो के शास्त्र 
या ्िक्षक बुद्ध होते हँ ओर उनसे सुनकर ह! दुसरे रोग उनका साक्षात्कार कंर सकते है इसौदलियि 
इन रोगों का यान ( = अक्षरा, जिष्ठते जाया जाए, रथ भादि ) या रास्ता प्रावक्यान अर्थात्‌ 
सुनकर चलनेवा का रास्ता है । 

कारण के होने पर कायै होता है, इसमे होने पर यह होता है ( अस्मिन्‌ स्षतीद भवति ), 
इस नियम क अनुसार जो दु ख के कारण तक पर्व जाता हे ओौर उस कारण को रोककर अपने 
दुखकोरोकदेताहै बद प्रत्येक बुद्ध अर्थात्‌ भषने भप बोधकर ठेनेवाला कदलता है, 
कायेकारण कै सिद्धन्त का नाम ही प्रतीव्य-पमुत्पाद है! प्रतीत्य-पमुलखद का अक्षराथे है- 
प्रयय से-बीतने से--उसाद--उस्पत्ति का होना । हर एक उत्पाद का कोह न कोर प्रत्यय दता 
है। प्रत्यय से मतल्बसिफ़ कारणयादहितु से दी नहीं है ( दशेनदिग्दशेन, प्रष्ठ ५१२ ) प्रत्युत 
काये से पूवे की उस सन वटना से है जिपके बीतने पर काये का उदय होता है। इस तरह उत्पाद 
मात्र का प्रस्यय ठीक प्रत्यय या बौतनेवाली या बदल जनेवाली चीज्ञहै। भावयह है भो कुछ 
उत्पन्न होता है वह रत्य य। बदलनेवाली चीज्ञसेदीहदोतादै। इसी क्षिद्धान्त का सरल श्प 
चार आये सत्य हैँ । बोतनेवाटे--बदलनेवाङे- प्रत्यय से दी सव ङु उत्न्न होता है! हमारा 
दुख भौ उसौ तरह कै प्रत्ययौ से उदन्नद्योताहै। यदि दुख कौ उपमां अर से दे तो 
उसके बदलनेवाले प्रत्यय कौ उपमा बीज है । बोजको अङ्कुरित नदहोनेदेनेकै व्यि लोग उसे 
भूत उत्ते ह। दुःख जिन प्रतययाँसे दौताहै उन्है भी भून लने की दी ज्ञष्रत है। 
बुद्ध के दिसाबसे दुखकाप्रत्ययरागयातृष्णहै। इसतृष्णःकोभूलने कौ ही ज्ञरूरत है। 
बीर्जो को भूनने के व्यि भाड्‌ चाद्िए ओर तृष्णा को भूलने के व्यि बुद्ध का अ्टागिक मा है। 


चौ द्धम मे तीन यान १५. 


हे । बहुत श्य 


दय तरह तृष्णाकोदुखकेषशूप में बदलने रे रोक्रा( = निरीध) जा सकता 
है कि प्रतीत्य समुस्पाद्‌ का दी सरल इष चार्‌ आरेमत्य दँ! प्रतीय समुसाद का ज्ञरा जटिल 
हप द्वादशषंग है जिन पर हम अगे चलकर विशेयहप से कहेगे ¦ 

परीत्य समुत्पादं री साधना से मनुष्य श्रत्येक बुद्धः होता है! प्रतीत्य सपुलाद के 
सहारे दु सोत्ति के प्रत्यय का साक्षत्कार कर उमे रोक देना मत्री इस सधन का चेय है। 
पर उससे दुनिया का दुखतो वनादौ रहताहै। कोई भी सिद्धान्तं क्रितना दही उत्तम क्यों 
त द्ये जब तक वह व्यवहार मँ ठौक नीं व्ठता तब तक उसका मूल्य नहीं के बरावर है। यदि 
को$ सिद्धान्त सफ गिन चुने आदमिर्यो का भला कर सफ तो उसका मूल्य सव लोगों के लिय 
बहुत थोडा है । चार आये स्यो सरथवा प्रतोलयसमुत्याद्‌ के द्वारा यदि क्िी ने अपनी दही 
भल करली तो उससे दस काक्या? सवर्लोर्गकरेदुखोको दृर्‌ करने का व्यवहारिक मागे 
ध्पेक्षितहै। व्यक्तिगतदुखदृरकरनेकातौ लोग जतन करते प्र सबके दु-ख को दुर्‌ 
करने के प्रति उदासीन रहते हँ । 

पर इस प्रकार का अनुदार भाव दमेशासे नथा। मानवक्तमाज के विसि के षरे मँ 
यह्‌ स्याल श्रिया जाता है कि एक युग था जवर लोगो के पास अपना अपना कुछ न था। लेग 
कै पास जो कुछ होता वह उस समाज का सम्हा जाता था जिसमकि वे रहते ये! पर बद्‌ 
मे यद भाव जातारदा तथा लोग उस समाजके प्रति सोचना भुल गए जिसके कि वे अंग 
ये भौर अपनी अपनी बात सोचने ल्गे। ओर यही बात धार्मिक साधना भो हुरै। शुर शह 
म धर्मं की साधना किसी एक आदमौ के खाथेकी चीज्ञनथौ पर बाद्‌ म लेग अपनी अपनी 
सक्ति के पीठे उसो तरह परेश्चान रहने लगे जसे त्राधारण लोग अपने अपने ल्यि धन-दौलत बटोरे 
म परेशान रदा करतेये। बुद्धके समयमेँमौ यही बातथी पर पुराना युग बित्ुर भुखया 
नजास्काथा। उनके समयं मेँ गणराज्य ये। बुद्ध का अपना जन्म भी गणराज्य (-प्रजात्त्र) 
काहीथा। गणरर्ज्यो म रहने वाटे लीग उस समयमे भौ सव बरतो मे नदीं पर कितनी 
बातें म॑ व्यक्तिगत छम कौ जात न सौच सारे समाजकेलभकौी बात सोचते थे। इस बत 
का प्रभाव अप्रयक्ष रूप से बुद्ध के उपदेशो मभी रहा, 

चार आये सदय ओर प्रतीलयसरमुसखाद की साधना बहुत कुछ व्यक्तिगत साधना है। बुद्ध 
जव प्रतीद्यसमुलाद का साक्षात्कार कर कचुकरे तो उन्न ख्याल किया कि दमने जिस बात कौ 
जप्त रूप से समन्ता है उसो सभम ठेना लोगे के लिये आसान बात नदीं। इसल्यि रर 
स्याल हुभा कि वयो न मेँ एकान्त जीवन ताता हुआ अल्ग पड़ा रूं । व्यर्थ दौ लोगों से माथा- 
पर्ची क्यो कू (बिनयपिरक पृष्ठ ७८) । यद्यपि अन्त तक बुद्ध इस तरह रह न सक । उन्न 
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१६ गहासान 


भपना सन्देश लोगं को दिया । खय सारा जीवन घुम घुमकर अपन बात लोर्गा को सुनाते रहे । 
उनके अनुयायि्योँ ने भी यी किया । जनता के च्यि बुद्ध ओर उने अनुयायिर्यो कौ उत्मै- 
भावनाने दी कदाचित्‌ भीतर दी भीतर एक नये विरर को उत्पन्न किया! दुद्धिमान्‌ छोगों 
फो यह्‌ बात समभने मे देरन ख्गी कि बुद्ध कौ साधना यद्यपि व्यक्तिगत जोवन कौ उन्नत बनाने कै 
लियि है पर उसका रक्य समाज के जीवन कौ दी उन्नत करना है, अन्यया बुद्ध के उप्त सन्देश का 
को अथे ही नहीं रहता जिसमे उनन्हनि अुयायि्यो से उस समय कहा था जव उनके पाप्र दौक्षित 
लोगों कौ सद्या साठ हो गहे थौ \ भगवान्‌ ने भिक्षर्ज को सम्बोधित करते हुए कदा था-- 

भिक्षुभो, बहुत जनो के हित के लिये, बहुत जनो कै सुख के ल्यि, लोक पर द्या करने के 
लिये,...मलुर््यो के प्रयोजन के लिय, हित के लिये, सुख के ल्ि विचरण कशे ! एक साय दौ-जने 
मत जाओ। आदिमे कल्याण, मध्य से कल्याण ( ओर ) अन्त मेँ कल्याण (--कारक ) ध्म का 
उपदेश करो । ( विनयपिटक, पृष्ठ ८७) । बहुत यट हे कि बुद्ध के धर्म का उदेद्य शहु-जन हितः 
ओर चबहु-जन-षुखः था । इस उद्य के रहते हए भी आये घय ओर प्रतीदयस्मुलाद्‌ की 
साधनाए' व्यक्तिगत साधनाएं थीं। इनकी विस्तार से चर्चा हम अगे करनेवले ही है पर 
इन दोना साधनार्थं का रूप इष जगह पर भौ देखना ठक होगा। इन दोन साधनां में 
तृष्णा को दूर करना ही प्रम रक्षय है कथोकि ससार $ सारे दु खा की उत्पत्ति बौद्धो के हिसाब से 
कौरी तृष्णाद्दीहै) यदि हमने अपनी तृष्णा दुरक्रदीदो हम मुक्त है ओर इमे कुछ भी 
भौर कतव्य नहीं है । इतना मात्र हौ इन सधनार्ज च ऊेन्द्रविन्दु है। यदि सचमुच इस 
धात पर जरा ष्यानदे तो यह बात सामने जतीहे कि इन स्राध्नाओं मै इम बात का कीं 
पता भी नहीं क्रि इन साधको क अपने से अत्तिम्क्ति दृसर्यो के साथ मौ कुछ करना है) पर 
बुद्ध ओर उनके असुयायिर्यो ने व्यवहारिक रूप मे इन साधना्आं के विरुद्ध दी आचरण क्रिया है । 
उन्ह अपनी सुक्ति, अपने सुख की बात को छोड जो धूम धूम कर धर्मदेराना की धून ल्गौ 
रही, वद यह बतलाए बिना नदीं रहती कि उनका इश्ि्टोण कफो दूर तक साधेजनीन था। 
साधना के द्वारा व्यक्तिगत जीवन की उन्नति परम ल्क्य कदापि न थौ सदपि उपे आवदयक्‌ 
समस जता था) ओर इसल्यि करि जो अपने जीवन को उन्नत करस्केटै वे यदि चर्हिं ता 
दूसरा को बिना क्ले के दी शिक्षा दे सकेगे--उन्दँ सरलता से प्रभावित कर सकेगे- 

अत्तानमेव पठम पतिङूपे निवेक्षये । 
अथन्जमनुसापेय्य न किलिस्येय्य पण्डितो ॥ धम्मपद्‌ १२।२ 

इस बहु-जन-हित ओौर बहु-जन-सुख के लि प्रयत्न करने कौ भावनां ने अनेक कथा्भों 

को जम्म दिया। आज जातकों ओौर अवदान मे जितनी कथाए' हैँ उनका सूल मन्त्र किसी 
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न किसी रूप म पर-दित ही है । इनते भिस्त जल्तौ कर्थाएु पुर्णा ओर्‌ रामायण, महाभारत 
के मतर भो मौजूद हैँ! परहित ओर पर-खल उ ल्यि खाग करे क्रो कदानिया उपदेश 
देते समय काम आती रदीर्दोगी आर्‌ आजमीन्षमं आर्टीरह। यह कदानियां किस निकास 
से बोद्ध साद्य मे शमि हुई ओर उनफौ एेतिहसिफ़ क्था क्याहै इस प्र तो यदा विचार 
करना अप्रास्गिक्र होगा । इतना समम ठेना काफ़ो हदौगा कि इनके षरे मे सामान्यतया यदह 
स्याल है कि यह सब कदानिया भारतीय जनता की सबके पुरन कदानिग्रा है । इनको भारत 
फ समी धर्म-सम्प्रदायां ने अपने अयने र्ग मे सङ्ग कर अपने सादिय ॐ भीतर जमा कर अमर 
क्र दियादहै। संक्डोकी स्यामे इन कटानिर्थो को हीनयान चन्निपिटक के भीतर देखकर 
यह सममते देर महीं खगतो क सावनाओं क लक्ष्य व्यक्तिगत उन्नति होते हए भौ उनकी 
प्रवृत्ति बहु-जन-दित ओर बहु-जन-सुख को ओर हौ है । 

परदित ओर परसुख कौ भावना अथवा बहु-जन-हित ओर बहु-जन-सुख की भावनाओं से 
भओोतप्रोत कहानिया समय पाकर धोरे धोरे बुद्ध क पुवजन्म कौ कथाएु बन गई ओर यद् 
खयाल किया जने लगा किं सचमुच अने जन्मों तक प्राणिदित के छ्य अनेक प्ररुर का लाग 
भौर यत्न करते करते वद बुद्ध हुए ये। बुद्धके जवन मँ दौ उनका स्थान एक शास्ता या 
धर्मगुरुके रूप मे बहुत ऊंचे उठ बका था पर्‌ बाद्‌ मे जव यह सव्र कहानिया उनके जीवन के 
साथ जुड़ गई तब तो वे बहुत कुछ क्पनातीत हो उे। बुद्ध के जीवन के साथ यह कहानियां 
कयो ओर केते जडं > यदि उस पुराने समय को बारीक निगाह घे देखें तो जान पडेगा कि 
उस समय महत्माओं मे बहुत कुछ लोकोत्तरता का ख्याछ किया जता था । पुराने कमभ की तो 
बात दौ क्या, आज भी जनसाधारण से यह विधात टट नहीं सका है। तरह तरह की 
सिदधि्यो, पूजनम, परजन्म की बातों आदि का बता देना उप्त समय महात्मार्ओोके बाएु हाथ का 
चेक सम्रा जाता था। फलतः बुद्ध के विषयर्मेभी इस तरह का ख्याल करना उम समय 
खाभाविक था। बुद्ध के जीवन मेँ द्यी उनकी लोकोत्तरा का बहुत छ द्र होने ल्ग था 
जिसे चिदकर बुद्ध ने कदा था कि इस तरह मेरे बारे मे ख्याल करना सचमुच मेरी निन्दा ट 
( मञ्मिमनिकाय, \ र्वा सुत्त ) । खेर, बुद्ध ने अपनी लोकटोत्तसता से भले ही इतकार किय दो 
पर उनके अनुयाथि्ो ने लोक्ात्तशता उनके गले मढ़ दी दौ ओर उन्दी के सुह से सेकड़ौ कहानियाँ 
उनके पूैजन्म के रूप मे कदलवाकर उनको इतना लोकोत्तर बना दिया कि वहां तक लोगों कौ सहज 
बुद्धि का पर्ुचना भी सुद्करिल हदो गया ¦ यह सव करते हुए नके अनुयायिर्यो ने कछ भुङे कर 
दों । लोकोत्तरा के विरुद बद्धजीवन के सम्बन्ध कौ कितनी दौ बाते' जो सचुच उनके जौवन कौ 
बते' थीं पडी रहने दौ । भेदी यह बातभूलसेदौ हृद दै। पर उस्ने यहं अतल दिया कि 
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उनको लोकोत्तर बनाना साम्ध्दाधिक प्रवृत्ति थी उर यह अकारण न यौ) चमर्फारौं पर भयोषा 
करने वाटी उष दुनिया के ल्यि यदिषव्डको वे चमर्फारौ ब्म से न पे करते तो उन्द 
मानता कौन 

जबज्डधके बारे म ख्याल किया जने लगा पि अनेकों जन्मों तक रगङ़ करते करते 
वह बद्ध हुए हैँ तब उनके उप त्याग ओर साधना का भौ धोरे घौरे वर्गीकरण होना श हआ, 
इस वर्गीकरण का नाम दी पारमिता, अनेका जन्मो तक जो कुछ प्राणि-दहित के ल्य 
उन्दने प्रयलन किए उन्दँ एक ब्द "पारमिता" के द्वारा कहा जाता है । बहुत जन्मो तक क्रिया 
गया उनका त्याग भौर तप स्बएक़दीतरहकानथा। उसकी बहुत सी क्र्म थीं इसल्ि 
पारमिताओं कौ भी बहुत सी क्म हृदं । टम इनको विस्तार से चर्चां के दी वाले ह। 
पारमितार्ओं का अभ्यास दृसर्रो के हदितिकेल्यिदही होता है इसल्यि घाद मे यद भी समस्ता जाने 
स्गाकिजो भी इस तरह अभ्यास करे वह दृढ दहो सकेगा । इस तरह उदढधल-प्राप्ि धािक- 
त्याग-तप-उत्सगे का परम लक्षय बन गई । ओर पुराना रक्ष्य राग या तृष्णा फो दूर्‌ करना कितने 
ही लोगे को बहुत उत्तम न जचा ओर उन्हे दुद्धसव-प्राप्ति आर तृष्णा-निराध के मागे म विसेध 
दिखाई देने ल्गा। इस विरोध को पालने का यल्ल भौ हुजा ८ सद्ध्ैपुण्डरीफः उपाय कौशल्य 
परिवते ) पर सफल न दो पाया । घौर वद्धत्व प्राप्ति के साधन-भत पारमिता के अभ्यास को 
महायान ओर दद्धयान कहकर तथा तृष्णा-निरोघ के रक्षयकर साधना केरनेवालो को श्रावक्रयान भौर 
्रसयकछुद्धयान दौ नदीं कदा, दीनयान कहा तथा खूब मज्ञाक भौ उड़ाया ¦ अष्टसाहछिका मँ कदा 
है : “जसे इत्ता मालिक का दिया पिण्ड छोडकर नौकर के कौर को दृढता फिरता है वसे दी. 
कितने ही लोग सवेन ज्ञान कौ मूल प्रज्ञापारमिता को छोड शाखा, पत्ती ओर पयार (= पलाल ) 
जेसे श्रावक ओौर प्रतयकडुद्ध यान को दृढते फिरेगे (पृष्ठ २७४ )। आगे चलकर फिर 
कदा है: “जिन सूत्रम बोधिक्खयान का वणेन नही है सिफं “मआत्मदमरनक 
(== अपने आपका दमन शमन करनेवाले ) परिनिर्वाणमू का ही वणन है वे श्रावक, 
्रवयेक्तञ्द्ध की साधना को बतनेवले है। बोधिसत्व कौ चाहिए कि उनकी ओर ख्याल 
भीन क्रे (ठ २७६) यदादौ बर्तोकी ओर ध्यान बिना गए नहीं रहता आरम्भ मे 
यद्यपि आलमदमशमक निर्वाण पर बहुत ज्ञोर दिया जाता था पर धमके साधक ब्य जगत्‌ से 
उदासीन न रहते थे । बहुजन-हित ओर बहु-जन-सुख के लिये उपदेश देते ये पर उन उपदेशो 
की ध्वनि केवल व्यक्ठिगत जीवनं को विकासि था। दान पुण्य आदि जो लोग करते ये वह 
व्यक्तिगत जवन को, जिसकी उन्हे परलोक मे आशा थी, सुखमय बनाने के चयि करते ये पर 
उद्धलवभरा्नि लक्ष्य होने पर धभक, दान पुण्य सभी प्राणिदित की दृष्टि से करने का विचार जाग 
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हुभ पर इसे व्यक्तिगत उत्ति का व्येय सवेथा दया नदी । पारमिता्ओ का अभ्यास करे भौ 
अपने आपका बुद्ध बनने का भाव भी व्यक्तिके विकसका ही प्रतीक है; पर इससे दूषरो 
बात जो हई वद यह कि साधना का विषय अपना अपना शरीर न रद्र समाज का शरीर बन 
गया। दृँ कौ भलाई करने के प्रति अपनी भलाई को मूल जने का ख्याल उन्न हुआ ¦ 
यद्यपि, व्यवहार मे यदह बातनदो सको ओौरसम्भव भी न थौ। भारत की सखमाज-व्यवत्था 
इष योग्य न थी क्रि लोग अपनेको भूलकर सव समाज की बात सोचते। पर सिद्धान्ततया 
इस बात को स्वीकार कर लिया गया। सिद्धान्त के कूप मै यह बात माननेवाजेँं कौ भी 
धानिक लोगो ने खूब बदृवा दिथा! उस बढवि का वणेन करने से परे यदा बुदधलप्रप्ति के 
लिये पक्षपात रखनेवाठे साधक क दौ विभार्गो को जान टेना बहुत जरूरी है। इन प्क्षपातिरयों 
मएकवेलेगदोतेदहैँ जो वुद्र्-प्रत्नि मा सक्तपया इच्छातो करते ह पर्‌ उसके ल्यि प्रयल्न 
तदं करते। द्रवे जौ प्रयलभौ करतंर्ह। दूरी तरदके लोग (जो पष्हित कै ल्यि 
अपना हित भूल जाए ओर पारमिताओं फा अभ्यास करने ल्मे ) निश्वयदी थोडे मिटेगे। पर 
इस सिद्धान्त के प्रति पक्षपात रखनेवाल ओर कोरो इच्छा करनेवालं की सख्या ज्यादा मिल 
सकती है। ओौर उसमे साथ यदि यद्‌ प्रलोभन भौ धमेकेनेतादेदेक्रिइघ प्रकार छौ इच्छा 
या सकल्प से बहुत पुण्य होता है तब तो इस तरह की च्छ से कसी को मुह फेरे की 
जरूरत नहीं है। ठीक यदौ बात हुई भो एक राजा के प्रति सम्बोधन करते का गया है. 
“सम्यक्‌ सम्बोधि या बद्धस प्रति के ल्यि उत्पन्न सकल के पुण्य फल से सेर्डो बार तुम देवताओं 
मे उदन्न हए । सेक बार मनुर्या म उन्न हुए! देवताओं ओर मलु्यो क सभी जन्मों 
म आधिपलय ही करते रहे ।* (शिक्चासमुचय प्रष्ठ ९-१० पर अपर राजाववाद्क सूत्र का उद्धरण )। 
बुदधसख प्रपि के सकल्प-माघ्र से देवताओं ओर मरुष्यां का अधिप पने के ल्यि भमला कौन 
ललायितन दोगाः 

इस तरद जव बुद्धत्व-प्राति ल्क्य उन गै ओर उस लक्ष्य की जोर बदनेवार्खो के च्य 
बोधिषच शब्द्‌ इस्तेमाल दने लगा तथा बुद्ध के जोवन के साथ उने पूवै जन्मो की--उनतकी 
बोधिसावस्था कौ कटनियाँ प्रचित हुई तव कल्पना ने थोडा ओर ज्ञोर मारा। एक बुद्ध 
भौर बोधिसत्व से लोगो की तृप्ति न इई! अनेकां अतीत बुद्धां को कल्पना हह जिनका 
प्राथमिक सम्रट्‌ बुद्ध वश मंदहै भौर उन बुद्धोको बुद्ध ( शाक्यमुनि) के साथ मिलने के द्यि 
यह भी कदा गया कि उन्ह्य॑ने उनकी अपने प्रवे जन्म मे सेवा कौ थो। बुद्धौ का दी नदीं 
अनेक बोधिपत्वँ कौ कल्पना भो हरै । अतत को हौ नदीं बरिफि अनागत समय को भौ 
दन बरतो से बध दिया गया जिस तरह विष्णु कै बारेमे ख्याल क्रिया जातादहे क्रि वे कर्ति 


३. भहाधान 


रूप मे अवतरित दगि वसे दो बोधो ते यद्या भरिया जाता है छि बोयितछ भेत्रे जो 
आज तुषित खोक मे है, अगे चर कर बुद्ध हनि । 
जो कुछ इसत जगह कटा गया उमक्रा सार इतना दी है- 

(१) आरभ्मिक बौद्ध वर्म-साधना क! रूप तृष्णा-निराव वा जो व्यक्तिगत ही 
था। प्र्‌ इन साधको को प्रवृत्ति स॒सारके दितके ल्यि थी। महात्मा 
होने के कारण बुद्ध मे लो ्ोत्तर बरतो का विश्वास क्रिया जाता था। 

(२) दूसरी भौ भलाई करने को शिल्ता देने वाटी कहानिया उपदेशो मेँ सुना 
जाती थींओरबादमेवेबुद्धके पूवं जन्म की कथाए समशो जनि 
लगीं तथा यह ख्याल स्यां जने लगा फ्रि पारमितानं के अभ्यक्त घ 
मनुष्य बुद्ध हो सकता है । 

(२३) इसके बाद्‌ अनेक बुद्धा भौर बोधिसक्चा कौ दल्पना उयन्न हई । अनेक 
उद दो चुके हैँ ओर दनि, यद्‌ ख्यार पक्षा हुआ । 

आरम्भिक बौद्ध-साघना ने तीन अल्ग अलग ह्प वोडे दिनम नदीं लिषए। श्रु शु 
मँ बहुत दिव तक वे अल्ग अन्ग नहींहो स्के थे। मदायान-षाधना के समयक साहिल की 
रचना होने के साथ साथ उनका परस्पर मेद्‌ दढ होता गया बुद्ध के निर्वाणे बद्‌ की पचराती 
के अन्त तक यह्‌ सव पक्ादो च्काथा। 


ग~ सत्य ओं र उनका विवेचन 


बुद्ध के प्रवचनं मे कितनी ही बाते रएेसौ भो कही गहैँजो रि उक्त समय कै लोक- 
व्यवहार म प्रचलित थौँ। उनके षरेमेकदागयादैक्रिजोवे “लौकिक सक्ञाए है लोकिक 
निरक्तिया हँ--लौकिक व्यवहार है-- टोकिफ प्र्ञपिया है, तथागत इनसे निना छिन्त हए, व्यवहार 
करते हँ 1" (बुद्धचर्या, पृष्ठ १९९) 

बाद्‌ मे चलकर यद विषय बुद्धिमान के विचर्‌ का तरिषय बन गया कि बुद्ध ने कौन कौन 
बते' लोकरिक व्यवहार के अनुरोध से कहीं है ओर कोन बातें उनकी अपनी है । चार आ सर्य 
काभी दस दश्टिसे विचार हुआ। सभी कुछ दु.ख है, यद बुद्ध का विचार था। सभौ ऊ 
का वगीकरण रूप (= मेदर ), वेदना, सज्ञा, सस्कार्‌ ओर विज्ञान इन पाच सन्धा मे किया गया 
है। इनमे विज्ञान से अभिप्राय मन खे है-चित्तसे षै। वेदना, सन्ञा जौर सस्कार चित्त क 
बिषय-“रतसिक' दलति है । इस तरह यह सद्या घटकर तीन ही रह जातौ षै, इनमे 
चित्त ओर चेतसिक सूम है- कोई भी स्थान नहीं ररते-इसल्यि इन्दे “नाम” कहा जाता दै । 


वौद्धधमं मे तीन यान २१ 


यो य सख्यादोदरीर्जातीदहै पर इतनी स्मसस्यासे हमारा काम नहीं चल सकता 
इपस्थि दम चित्त, चेतमिक ओर रूप उन तीन सेहो यय काम्‌ केने, नाम ओर सूप दो से 
नही । इन तीर्नोँकेप्रतित्ष्णादीदुखकान्ाएणषे! त्ृप्णाकरास्याण या देराग्य दु-ख का 
निरोधहै। तष्णाफेव्यागयादु निरत न्ी यौ" ठे जनेकस माग दी अष्टागिक्र मागं है) 
इन चार सरस्य को बुद्ध ने अयेस्त्यया श्रेष्ठ सचा क्टोटे पर वाद्‌ भे दो सचय की दही 
विशेषक्प से चर्चा र्द गहै। महयनसूरघसदो स्योँकौ चर्चां जगह जगह पर मिरेणी। 
बद्ध के परवती आचायेभीदोदी ष्य करौ चर्या करते दिखाई पडेगे, इनदेस्ट्यो मे पहला 
सद्य '्व्रतिसत्यः या व्यवहार-सव्य कदलता है । इद्ध जिसे (लौकग्रह्त्ि कहते ये वही असल में 
सधरृति सल्यहै। दृस्रा सत्य परमार्थ मत्यै स्थविरवादिथों > पिटक मे परमाये सय का 
विभागकर कोई बात नदीं कदो गै ट पर मदायान सर्वो > इस शब्द का प्रयोग हभ हे 
( बौधिचर्यवितार, पृष्ठ ३६१ ) । 

हन स्यो मे मांसल या अण्र॑निक मागे व्यतव्रहमर स्ख दही सममा जाता वा) स्तुत 
वह॒ है भी व्यवहार कौ चीज) तृष्णा मायिन वर्म॑ दै जो दुख का कारण है। इसकौ 
चेतसिक धमो मे शामिल कर छेते से चित्त, उेतसिठ, अर क्म यह तीन तथा तृष्णाकानिरोध या 
निर्वाण कुल चार बाते व्यवहारस्य की चीकज्ञे टैया पदमारे-सत्य कौ चौक्तः हेः इस षतं पर 
अरग अलग विचार हैँ । 

अनुह्द्ध ने चर्ये को परमाय-सत्य माना है-- 


तत्यवृत्ताभिधम्मत्था चतुधा परमत्थतो । 
चित चेतसिक रूप निव्वानमिति सञ्त्रथा ॥ अथिधम्मत्यस्तग्पह १।१ 


रजञाकरमति ने बोधिवर्यवितार के नवे परिच्छद्‌ प्रज्ञा पारमिता कौ टीका म दूसरी 
कारिका के प्रसङ्ग मे इस बात कौ चर्चा कीदै- ( प्रदन ) अभिवमे मं भगवान्‌ ने चार ( आये) 
सत्य कहे हैँ फिर दो सत्यां के मानने की बात वेसे > ( उत्तर) चार स्यौ कादो कै भीतर 
अन्तमविहदोजाताहै। दुख निरोध सत्य ही परमाथ-रत्यदहै वक्री तोन सत्य व्यवहार क्प 
दोने से सृति-सत्य ह ¦ 

नागाज्ुन का ख्याल था कि व्यवहार जौर परमाथ की कोई सीमा ्बाघना ठीक न हीगा। 
व्यवहार ओर परमाथ मेँ जो मेद दिखाई पडता है वह एक द्रे कौ अपेक्षासेद्ी है, इसीलियि 
उन्हेनि कदा है कि उस्पाद जर निरोध तथा सतार ओर निर्वाण परमाथेतया नहीं है । (मदायान- 
विक, २.१४ ) । 


२२ महायान 


इस तरह व्यवहार ओर परमाथ कौ जो चर्चा चली उनका मूख बुद्धव्चनों मै ही था। 
हीनयान सूरो से कम, यहायान सूघ्मे ज्यादा) परवती विचास्छो ने इन दोनो सस्य पर 
ज्यो ज्यो विचार कियास्यो्यो वे अस्पष्ट होते गए) इम अषू्ता से बचने का एक ही 
साधन था कि व्यवहार ओर परमाथेसे को$ मेददहीन श्रिया जाए जेस करि नागाजुन ने किया। 
पर इतने पे व्यवहार मे काम तदहीं चल सक्ता! कितनी दी बातो मेँ प्वेस्ाधारण लोगो का 
ख्याल कुछ दृप्षरा होता है तथा विचार का ख्याल कुछ दृप्ता । शुरू शुर मेँ विचारको कै 
उन विचार्य कीजो साधारण लोगों के व्यव्हार से परे दोतेये, अलग करने के ल्यि वरमाथ- 
सत्य" शब्द कौ उपयोग हआ । पुरनि युग मे यह ख्याल क्रिया जाता थाकि साधारण लेर्गोकी 
अपेक्षा योगी लोग विशेषज्ञ होते हैँ । इन योगियों कौ बारं बहुधा रोक व्यवहार के विरुद्ध हभ 
करती ओं पर लोग उन्हे पर्वा हुभा मान कर उनकी बर्तो को श्रद्धा के साथ देखा करते ये 
जीर समते ये करि उनकी लो फ-विरोधी बतं हौ परमाथेस्यदहैँ। योगी लोग भौ एक तरह 
कीषातन कहते ये उनकौ बाता मे भौ परस्पर विरोध रहता था। उन विरोधी बार्तो को 
संगति लगने का तव तक कोड भौ उपाय न था। जव तक यह्‌ न मान ल्या जाए कि उनम एक 
कम पूहुचा हुजा है ओर एक ञ्याद्‌ पर्हुचा हुभाहै! यही द्या भी गया। धार्मिक सम्प्रदर्यो 
के भीतर हर एक अपने अपने आचार्यो कौ अविक पहुवा हा मानते २ फलतः उने अपने 
आचायौ की बाहं परमाथ-सल तवा दूषसै कौ बार अपरमा्-रलय ल्या कसती थीं; पर सिफ 
इतने भर से बुद्धि शे सन्तोष हीं होता: स्वरति ओर परमाथेके विय मे जिज्ञासा बनी दही 
रहती है । इसल्यि बाद मेँ बुद्धि को थकाने का भौ जतन क्या गया। नागाज्न का विचार 
कि सृति ओर परमथेमे रेखा न ची जाए बहुत कु उदधि को विश्राम देता था। जिन बातें 
को लोग परमाथ सल समभःते ये उनक्षौ परमार्थता से इनकार कर देना बहुत कुछ दिमासी 
उलमनोँ से षचा खेता था पर लगे कौ सरल बात से तथा उस बात षै, जो उनकी सम मे 
आ जाए, पूरौ तृप्ति नदीं हेतौ , फलत. परमाथ को कितने लोगों ने इद्धि से अगोचर (बोधि- 
चयवितार ९।११ ) षताकर उनकी बुद्धि को हमेशा कै ल्ि उल्कने की सामग्रो दे दी। अनेक 
प्रकारं के वियेधौ विशेषणं से परमाये का वर्णेन होने लगा! वे सव वर्णन सममे न आने पर 
भी बडे रोचक हैँ बानगी कै तौर पर भसङ्ग का यद र्छोक्‌ बहुत काफी है-- 


न सन्न चासन्न तथा न चान्यथा न जायते व्येति ने चावहीयते । 
न बधेत नापि विशयुदध्ययते पुनविश्द्ध्यतेतत्परमा्थलक्षणम्‌ ॥ 
महायान सूत्रा खकार ६।१ 
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छ" पारमितार्ओ ऋा चार वगौ मँ विभाजन अमग ने किया है ( महायात-पूत्रालंकार 
१६।७)। तीन जिक्षसो के भोतर सभी उद्र कौ शिक्षां विभक्त करना बहुत दी पुराना दंग 
ष्ै। बुद्धने यय भी अपनी शि्ता्य कोततौनभर्गोमे बाय है। जिम साथ एक सच्ची 
घटता भौ जुडी हुई है । 

एक समथ भगवान्‌ ठेशाली क महावनस्वित कृटागार-शाला मेँ विहार करते ये। उस 
समय एक वलिदेशौय भिष्ठु सगत्रान्‌ ॐ पाक्त अया ओर्‌ उनको अभितव्रादन करे एक भौर ठ 
गया ओर भगवान्‌ पे बोखा, ष्टर पक्षम टेढ्‌ सौ से अधिक शिक्षा पदो का पाठ किया जाता है। 
भन्ते, मैँ उनको सीख नदीं सकता 1 

“मिक्ष्‌, क्या तुम केपल अधिज्ञौल शिक्षा, अधिचित्त शिक्षा ओर अधिपरजञा शिक्षा, ये 
तीन शिक्षाए सीख सक्रते हौ ? 

द भन्ते, इन तीन रिक्षं फा तौ सौख सकता द्र 

न्तो त॒म इन तीर्नाोकोसीखो। इने सीखनेसे तुम्हारे रग, देष, भौर मोह का 
प्रदाण (नाष) दोगा । राग, द्वेष ओर मोह के प्रदाण के बाद्‌ तुम अकुशल कम॑नदौँ करोगे, ओर 
तुम पराप कौ तरफ नदीं जाओगे” धर्मदूत ( कोसी जी का ठेख, अक्टुबर १९४३ )} 

बुद्धवश की दस पारमितार्ओ की ज्ञरा ध्यान से छान-बीन करे तो उनका अन्तर्भावं छ. 
पारमितार्भ के भीतर हौदो जातां है, वेरेष्काम्यया काममोगों की ओर त मुका तथा 
सल शौल से अतिरिक्त नदीं मेत्रौ ओौर उपेक्षाएकतरहकेष्यानदी दै, जिनके षार में 
ब्रह्मविहार का वणेन करते समय कहा जाएगा । अधिष्ठान या दढ सक्रस्प का भी वीये क भीतर 
सरलता से समावेश हो सक्रताद्ै। इस तट छ पारमिताओं का विभाजन कम नहीं है आर 
न इनकी सख्या अधिक्र ब्डने की ही अपेक्षा है। इन छ पारमिता क अतिस्कि उपाय, 
प्रणिधान, बल ओर ज्ञान इन चार पारमिताओं कौ भी महायान प्र्म्थो मे चर्चा है। इनमे ज्ञान 
का प्रज्ञा के भीतर अन्तभवि दो जाता दै । उपाय, प्रणिधान ( सक्ल्प), ओर षठ भौ वारे से 
भतिरि्त नहीं है । 

असग ने इन छ- पारमिता्ओ का निष्चन द्विया है। दान-पारमितां दारिद्रय कौ दुर 
करती है। शील-पारमिता विषयनिमित्तक क्लेशष्पौ आग को ठंडा करती है। क्षान्ति 
पारमिता फरोध काषक्षय करती दहै। बीरे-पारमिता वरया कुशल धर्मो से जोडती है। ध्यान 
पारमिता मन को धारण करतौ है । प्रज्ञा-पारमितासे परमाथे का ज्ञान होता है। ( मद्ायान 
सूत्रालकार १६।१३ ) । 


बोधिसत्व इन पारमिता्भां का अभ्यास प्राणियों कौ सदवृत्तियोँ को पक्षा करने के व्यि 
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करता है। दानपारमिता का अभ्यास क्रते हुए बोधिपत्व > पपत जो कुड दोता है, बेह्‌ 
उसके उत्य्म के व्यि तयार रटताद्ै। नारायणपरिष्रच्छामे बताया गया है फ्रि “निक्त तरं 
को$ लोग भैषज्य वक्ष की जड़ ठे जते, कोई शालाए, को पत्तिया, कोई पुष ओर को 
फल ठे जति है, पर भैषज्यवृक्ष स्याल तक नदीं करता किलोगमेरा क्या क्षि जा रहे दै 
इसी तरद्‌ बोधिसत्व को चादिए कि अपने को भेषज्यदृक्ष समक्षे ओर लोग जो कुढे ठे जाना 
चाहते है, ठे जने दे ( शिक्षाप्तमुच्यय, २१ ) | 

जील्पारमिता का अभ्यास करते हुए बोधिसत्व काय ओौर वेचन से पूरा सथम रखता 
है। इन शीलया संयमो का विचार करते समय पहले स्वेसामान्य सौल काही विचार्‌ करना ठीक 
होगा । प्रत्येक बौद्ध के लिये आरम्भिक पच रोल बहुत ज्ञरूरी दै-- 
प्राणातिपातं ( या प्राणिद्िसा ) से विरति । 
अदत्तादान (या चोरी ) से बिरति । 
काममिथ्याचार ( या व्यभिवार ) से विरति । 
प्रषाव।द्‌ ८ या असघयमभापण ) से विरति । 

५ सुरामेरययमदय प्रमादस्थान ( या मादक द्रव्यो की मादकता ) से विरति । 
यह पाच शिक्षाए सभी के लियि बहुत आव्दयकदहैं! भिक्षुके ल्एितो कामाचारकीदी गुजा- 
यश॒ नहीं किर काम मिथ्याचार से विरतं रटने का प्रसत दी कहां > उसे पूणेत्या व्रह्मचये पालन 
करना जञषटरी हे । 

बद्धौ के पालि मर सस्कृत दोनो साटिर्यो मे दस कुशल कमेपथो की चर्चा दै-- 

१ प्राणातिपात (या प्राणििसा ) से विरति। 

अदत्तादान (या चोरी) से बिरति) 
काममिध्याचार ( या व्यभिचार ) से विरति । 
मृषावाद ( या अ्षल्यभाष्ण ) से विरति । 
पिशुन वाक्‌ ( या चुग्रलौ ) से १िरति। 
परुषवाक्‌ ( या कटुवचनं ) से विरति । 
सम्प्राप ( या बकवाद्‌ ) से विरति । 
घनभिध्या ( या अति सौभ ) से विरति । 
अव्यापाद्‌ ( था देमनस्य ) से विरति । 

१०, सम्यष्ष्टि ( या मिथ्यादृष्टि ) से विरति । 
दमे अनभिध्या, अव्यापाद्‌ भौर सम्यष्टष्टि का सम्षन्ध मन पै है। यदं द्म केवर 
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शरीर ओर वाचाके चोौर्त्लका विचार छना है, इसल्यि उनसे कुछ प्रयोजन नद्धी। बक्की 
सात को आदि-त्रह्मवर-दोल कटते दँ। आदित्रह्मचरे का अथे है ब्रह्मचरे की नीवं। यह्‌ 
शील सवके ल्यिएकज्सेदैँ। दाः भिक्षर्जके ल्यि काममिध्याचार के परित्याग की जगह 
पूरे तौर पर कामचार के परित्याग का नियम है । 

परिल ओर आदिब्रह्मवर क शौल-इन दोनो का कपो प्रस्ग मे ल्याग न करना 
अधिक्ीलरिक्षा है। इमी को "परिम्मिदाः मे अपयेन्तक्लील कडा है । 

सपयन्तशील कौन-सा है > लाभपयन्तशोद, यश.पयन्तशोल, बान्धवपर्भन्तसीरः 
अगपयेन्तस्ील ओर श्राणपयन्तशोल ये सपयंन्तशोक दहैँ। लभपयन्तशोल कौन-सा है? 
इस समार कई लोग लभकेहेनु, कभके कारण गृहीत शिक्षापद्‌ का उछछघन करते है। 
यश पयैन्तशल कौन-सा दे ? इस्त सपार मे बहुतसेलोग यशाके हेतु, यश्च क कारण गृहीत 
रिक्षापद का उषद्रन करते है। बान्धपपयेन्तशोल कौनसा है इतत ससार मे अनेक खोग 
बान्धव हित के हेतु, बन्वव दित फ कारण ग्रत शिष्तापद्‌ का उद्र करते है। अह्पयेन्त 
शौर कौन-सादहे? इस सपतारमे कै लोग अरन्त के हतु, अङ्गरक्षा के कारण गृहत शिक्षापद्‌ 
का उदृहवन करते दँ । प्राणपयेन्तशौल कौन-साहै > इपर ससार मे बहुत से लोग अङ्गरक्षा के 
हेतु, अद्नरश्चा के कारण गृहीत लिततापद्‌ का उद्वत करते है। यह है सपर्थन्त शील । 

इसके विपरीत जिस शौल करा लाम, यरा, बान्धव, प्राण, अङ्ग के कारण परिद्याग नटी 
किया जाता, वह है अपरेन्त दीक, वद म्यदित नहो है। यह है अधिशीलशिक्षा जिसका 
कि बुद्ध ने उपदेश दिया है ओर जिद द उनके अयाय शेधिक्वो को भिना अपवद्‌ के पालन 
करना अवद्य है । 

शिक्तास्मुव्य मे उद्धृत सद्धमेस्ख्युपस्थान मे इन शाल कर्मपथो के विपरीत करने से नरक 
काभय दिखाया गयाहै। नरक का भय दिखाकर ेर्गो को अधर्म सै रोक्रना तथा खग करा 
प्रलोभन देकर धमे की ओर प्रेरित करना सब धर्म के ल्थि साधारण बात है! उन सब नरका 
की पीड़ा काजो कुशलकमेपथ के विपरोत चलने पर मिल्ती है, वणेन करना विशेष रोचक 
बात नही है आर न उने कोई नवीनता दही है। ससिफं नरक मेँ किस्त अङुशलकमेपथ 
का क्या दण्ड मिलता है इसको एक सारणौ बना ठेना ठीक रहेगा-- 


अङ्घुशर कमंपथ नरक मै दण्ड 


प्राणातिपातं ( प्राणिबध ) नारदीय प्ियां द्वारा अङ्ग अङ्ग का भक्षण क्रिया जानां । 
भदत्तादान ( चोरी ) यम पुर्षो द्वारा अद्ग अङ्ग का काटा जाना। 
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काममिथ्याचार ८ व्यभिचार ) लोहे कौ स्तर्या द्वारा चाया जाना । 

मृषावाद ( असखमाप्ण ) यमपुरुषोँ द्वारा जीभ का हल से जोता जाना । 

पैशुन्य ८ चुगली ) यमपुरूपे द्वारा जीभ का तलवार से काटा जाना | 

सभिन्न प्रलाप पिघले तावे का पिलाया जाना। 

पाष्ष्य प्राणो को जिह कारक्र उसे खिलाना । 

अभिध्या नरक मे धन देख उसके लिय लड़ लड़कर टुकड़े दुरे 
हौ जाना । 

व्यापाद हिसक प्राणिर्यो द्वय खायां जाना । 

पिध्याटषटि भगिनिदादह्‌ । 


तरको कौ इस दण्डग्यवस्था से रोमाच हुए विना नदीं रहता। पर इस तरह के दण्ड ओौर 
अद्याचार्‌ उस पृदे युग मे मरुष्य को सहने भी पडते ये। ओर आज भी उ तरद्‌ के अलयाचार्यो 
ओर कडे दण्डं कौ बीच बीचमे कभौ कभी पुनरष्त्ति द्यो जाती है। नर के भ्यो को 
दिखाकर बुराहर्यो को एक ओर धार्मिक खोग सक्ते ये तथां दृप्री ओर राजा लोग कितने दी 
अपराधो पर नरकोपम दण्ड देकर जनतां को भीत कते थे। पर दोन तरह से क्षायद्‌ ही 
दुष्करम रेके जास्केर्हो। इन अकुशल कर्मो को लोग त्रितनी वार मजबूर होकरभी करते है 
चत्री सिहनाद्‌ सूत्र ( दीघनिक्राय प्रष्ठ २३३ ) मेवृद्धने कटाहे ङि दरिद्रं के पस्त धननदहोने 
से उनम यह सब दुगुण आ जते है--“चोरी, दया, असलयमाषण, दुयलो, व्यभिचार, कटुभाषण, 
बकवाद्‌, अतिलोम, टमनस्य, मिभ्याटष्टि, गुरुजनं के प्रति श्रद्धा का अभवे) बुद्ध इन सब 
दुराचारे की जड़ तक पहुचे थे। द्रिद्रतादी स्र दुराचासेंक्धौजड है। दरिद्रता कों जिना 
दूर करिए मनुष्य के ल्थि दुगुणो ओर इयचायो से बचना सम्भव ही न्हीं। बोधि की 
दानपारमिता का उदेश्य दरिद्रता दूर करना दीरहै। दानपारमिता से मत्व उस तरह के दनो 
से नदीं है जिस तरह के दानँ से लोग अपनी आमदनी के एक अर्प कौ देकर दानवीर होने का 
सलंग रचते रहे है । शान्तिदेव ने दानपारमिता को सममाते हुए कदा है-- 


फठेन सह सवे खलयागचित्ताजनेऽखिछे । 
दानपारमिता प्रोक्ता तस्मात्‌ सा चित्तमेव तु ॥ बोधिचर्यावतार, ५।१० 


सब प्राण्य कै ल्य फल कै सदित सदैख ल्याग करनेवाले चित्त से दानपारमिता कौ पूणेता 
कदी गई हे, इसल्यि वह चित्त दी है । 
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यदि चित्त का भावं उष तरह कादयो जाए तौ ससार का खक्ष उस पिर के समान 
हो सकता है जिसमे किसीफे पाम कुछ नहीं है ओर सवके पाम सम कुठ है। बोधि की 
दानपारमिता का आदकश्च यदी दहै । जितनी दद तके उस आद्रे पर प्हुचा जा सकेमा उतनी 
हद्‌ तक ससार मेँ दरिद्रता से उतपन् राद्यं दूर्‌ हो सकेगो। ओर तव शौल्पारमिता को पूरा 
करना अविक से अपक मात्रा म समवदो सकेगा । 
बोविस्व ान्तिणारमिता का अभ्या रस्ते हुए दूसरे के अपरर्धो को-दूसरे के 
अपकार्या को-क्षमा करदेतादहै। क्रिस भो अक्स्थामे मनके भीतर विकर नहीं अने देता 
प्रयुतं सद्‌ा सब बात सद ठेता है ओर उद्धिन नदीं देता । इद्ध ने ककचुपमसुत्त ( मञ्िमनिकाय 
पृष्ठ ७९ ) [ कफचोपम सूत्र ] मे कदा दै : “भिक्षओो, चोर-छयेय द्वारा भरे से अद्ग-प्रसयरगो 
कै चौरे जने पर भो जो मनो दृ{पित करे, वद मेरा शासनकर (उपदेशावुसार चलनेषाल ) नदीं । 
वहा पर भौ भिक्षुओ, एेसा सीखना चादिए म अपने चित्त को विक्रारयुक्त न होने दूंगा भौर 
त दुर्वचन निकालगा , मंत्री भव्र से दितानुकम्पौ दोकर विटहंगा, न कि द्व पपूर्णं चित्त से। 
उसफ़ लक्ष्य (= आरम्भण ) करके सरे ससार को विपुरु विशाल, अप्रमाण मेत्रीपू्णं चित्त सै 
आप्लावितं कर देर ओर दष से रदित दयो विदगा, भिक्षओ, तुम्हे यही सीखना 
चाहिए । 
बोधिसत्व वीयेपारमिता का अभ्यास करते हृए बहृश्रुत हने का प्रयलल करतां है, 
सदा प्रयलनशील रहता है । बुद्ध ने कहा है-- 
य किचि तिथिं कम्म सरलिद्र चय वत। 
सक्रस्सर ब्रह्मचरिय न ठ दति महप्फनम्‌ ॥ ( धम्मपद्‌ २२।७ ) 
अर्थात्‌, दौठे ठजिटंग से किया गया काम, अशुद्ध व्रत, ओर अपवित्र ब्रह्मवे का फल 
महान्‌ नदीं दता । 
कथिर चे कथिराथेन दद्मेन परिक्क्मे। 
सिथिलोहि परिन्बाजो मिस्य आकिरते रज ॥ ( धम्मपदं २२।८ ) 
यदि करना है तो करे ओौर खव मेहनत से करे, दील-ढाला सन्यासी ज्यादा धूल 
उड्ातां हे । 
मन को शन्त रखने के ल्यि बोविसच ध्यानपारमिता का अभ्यासं करता है। श्लौ 
पारमिता का अभ्यास टौक ठीक सांपारिक जीवनके भोतरदीदोता है। जंगल मँ रहते कौन 
शीलवान्‌ नदीं ह्यो सक्ता 2 पर ध्यानपारमिता का अभ्यास धर की अपेक्षा जगु मे अच्छी 
तरह से होता है । चन्द्रप्रदीपसूत्र ८ दिक्चासमुचय प्रष्ठ १९५ ) मे कदा हे- 
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वनषण्ड सेव विविक्त सद प्रिजददिख म्रामनगरेषु रतिम्‌ । 
अद्वितीय खद्गसम भोथ सदा न चिरेण रष्स्थ समायिवरम्‌ ॥ 
करेटे जगल का सेवन करो । रगावनगररो काप्रेमछोडदो। बिना किसो दूसरे के सदा सद्ग 
( =ग्डेके सींग) के समानबनो। इस तरह श्रेष्ठ समाधि भित्तेदेर न ल्गेगौ। 
विशद्धिमामे मे समाधिव्ाधक् ये दस वस्तुं बताई गहै है- 
आवासो च कुल लाभो गणो कृम्स च पचम । 
अद्धान भाति आव्राधो गन्धो इद्धोतिते दस ॥ 
आवास का अथ है रहने की जगह । उसकी गणना सूत्रह्थौ इन गाथा्जं मे आई है-- 


महागस नवावास जरावास च पन्थति। 
सोण्डि पण्ण च पुष्क च फर पत्थितमेव च ॥ 
नगर दासना खेत्त वि्तभागेन प्ट्रन । 
पच्चन्तसौमा सप्पाय यत्वं मित्तो न लम्भति ॥ 
अद्टुरसेताति ठानानि इति विञ्जाय पण्डिती । 
आरक्रा परिवञ्जेय्य मग्ग पटिभय यथा ॥ 


यद्या महावास से मतलब है महाविहार, जदा बहुत से भिक्षु तथा श्रामणेर रहते है। 
वहां सफाई ओर धृट का काम करना पडता है। आसपास द्रोह ज्ञोर ज्ञोर से बोलने या 
सूत्र पाठ करने ल्गे तो मन एकाम करना क्लिनिहे। इस प्रकार ओर अनेक उपद्रव उपि 
होने से एसी जगह समाधिं लगाना सम्भव तरीं । 

नवावास्र का अथे है एेसा स्थान जहा नया काम चद्‌ हो, वहा बदु, राजगीर आदि 
कर्मकार से अनेक बाधाएं पर्हुचती रहता हैँ । वे ३ ट, पर्थर आदि पदाय इधर उधर नीचे गिरति 
हँ ओर उनकी आवाज्ञ से बीच बीच मे समाधि भद्गदहोतो है! चार्य ओर इमारत का सामान 
पड़ा रहता है । रसौ जगह कोह शान्तचित्त से च्क्रमण नदीं कर सक्ता । इम प्रकार नवावास् 
म समाधि के ल्य बड़ौ र्क्व होती है) 

जरावा का अथे है जीणेश्ालायागृहद। जौ विदार्या गृह पुराना दो गया है वह 
वर्षाकाल में चृता है। उसकी दीवार इधर उधर से फथ्ती है। ज्ञमौन से दीमक निकली 
है ओर चदे उसमे बि बनते हैँ इस तरह विहार अथवा धर कौ मरभ्मत करते करते 
पेराशानी दती है। तव फिर उसमे देठकर समाधि लगने का अवसर कहा दोगा 

पन्थनी का अथे है बड़ी सडक के पसर का विहार या भवन। उसके पाप्च गादीवाले 
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अपनी गायो को सङा करते हँ, राहगीर वदां विश्राम करते ओर अपप मे बातचीत करते है, 
इसल्यि इस प्रकार का विहार अवतर मकान समाधिमवरना के योग नरौँ। 

सोण्डी का मतलब है टेको या ताल अथवा इमौ प्रकार का दृप्तरा जलादाय जहां पानी पीने 
भौर स्नान करनेकेल्यिलोग ङ्क दोतेहैँ। रेते स्थानके पासके विहार अथवा मकान से 
योगाथ्यासि करना शक्य नहीं । 
| पण्ण ( पणे ) का अथेह तरकारौ के छ्यि उपयोगो पत्तो, जिस खेत मे साग पैदा 

होता है वहां बच्चे भौर स्त्रिया साग तोड़ने आती है; वे वहां बात चीत करती ओौर गातो है। 

इसलिये उषकरे पास के स्थान में योगाभ्यास कलना मुरिफल है । 

पुष्फ का अथ दै फुलँ का ब्रगौचा । वहां भौ उपरोक्त उपद्रव होते है । 

फल का अथेहै फल का बगोचा। वर्ह भौ अनेक उपद्रव होते हैँ भौर पास्त कै स्थान 
प बैठकर गोगो समाधि भावना नद कर सकता । 

परिथत ( प्रात ) का अथेह प्राथेनीय जगद, असे बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर भादि । 
वहां बहुत से यात्री आते उन स्थानों के समीप जव कोई योगाभ्यास करने लगता है तव 
उ सत्पुरुष सममकर यात्री खोग कटर होते हैँ! अनेक प्रद्न पृषते ह। आद्रा 
कर्‌ भेट-पूजा चदढ़ते हैँ । इसे वह चित्त एकाग्र करने मे असमथ दौता है । 

नगर का अथेहै दाहर या उप्के पाठ की जगह जहां गाड़ो, धोडे ओर अद्भियों का 
उपद्रव लगातार लगा रहता है । 

दारु का अ्थहै इमारत बनने म काम अनेवाली लकड । जहां उस छ्कटी का 
जंगल है वहां लकडहारे आकर दृ मचति हँ पेते जङ्कलके पाप् का स्थान भी योगाभ्यास 
कै ल्यि विघ्ठपूणे है । 

खेत मे जौतने, बोने ओर चिद्यो को भगने के च्यि भ्रिस्तान आते भौर शौर मचाते 
 है। इसलिये उसके आस पस का स्थान समाधि के योग्य नहीं । 

विसभाग है परस्पर विोधियोँ के रहने की जगह । वे दलबन्दो कर आपघ् मेँ ल्डते 
रहते है । वहां ञ्िसी न करिषी पक्षकी तरफ़ से कोई न को उपद्रव होता दी रदता है। 
भतः रेसे निवाप स्थान मे समाधि साध्य नहीं|: 

पटून दो प्रकार कादेता है; स्थल्पटन भौर जलपटन। स्थलटून है बड़ी हाट 
जहां गाँववाले सामान लाते ओौर उसका क्रय-विक्रय करते हैँ । जल्पट्रन है बन्दरगाह। वदामी 
उसी तरद का कय-विक्रय होता है । इस प्रकार पटरनमें भी खरीदने भौर लेने वालं के उपद्रव 
होते रहते हैँ । इसलिये यद स्थान भी योगाभ्यास के लिये निषिद्ध है । | 
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प्व त या प्रयन्त है जगलो प्रान्त जहां जगी लोग रहते हँ! वे लेग योग्याभ्यप 
की कीमत नटीं समकते। समाविध्य योगी के चारो ओर मी शिकार खेलने सेवे तर्द हिचकते 
ओर उसकी समाधि में बाधा डालते है| 

सीमाहै राञ्यकी सीमा। उक्षे पास रहने से विगेधो राजा उषे गुप्तचर समते है 
जर कभी इस राजासे तो कभी उप्त राजा से उद्व पर्ुचता है) 

असप्याय ८ अ्घ्प्राय १ ) है प्रतिकरूग जगह जहा रहने से अनुकल अन्न नहीं मिल्ता। 
कामविकार के ल्यि उत्तेजना मिलतो है, ओर चित्त स्थिर नदीं होता | 

भित्र से अभिप्राय है समावि मे मद्द्‌ करेवा मित्र, जिसने स्वय समाधि प्र्नि कौ 
है। रेषा मित्र समाधिके माम मे आनेवातते विध्न को जानताहै ओर उनको दूर्‌ कर सकता 
है। जहा रेस मित्र नदीं मिल सकता व्हा समाधि की घिद्धि सुखभ तदं । 

इम्‌ प्रफार के अखारह स्थान सदोष समभे जतेर्हैँ। क्म्तु वे सव योगिर्योँ के ल्यि 
वाधक नदीं दोते। असाधारण पुरुष विषम परिस्थ्ति म भी योगभ्याप्त कर सकते हैँ। इस 
विषय मे विद्धि मागे मे यह दन्त आया है-- 

लका द्वप मे अनुराधपुर नगर के बहर स्तपाराम नाम का बड़ा विहार था। उसमें 
बहुत भिक्षु रदतेये। दौ तरुण मिनि गृह त्याग कर उस भिक्षु मे प्रवेश क्िया। 
भिक्षुओं के नियमानुसार पाच च तक उन्न विनय का अध्ययन क्या! बद्‌ मे उने से 
जो छोटा था वह प्राचीनखडराजि नामके दूर के गाव मे रहने लगा) वहा पाच छः वेष 
रहकर फिर अपने मित्र से सिलने स्तूपाराम आया । ज्येष्ठ भिद्य ने उसक्रा अतिधि-सःकरार किया । 
सायकाल का समय था। दोपहर के बाद मिस्ु लोग अन्न ग्रहण नदीं करते । टठेकिनि आम, नीबू 
आदि फर का पानक ( शरवत ) बनाकर पीते दँ । कनिष्ठ भिक्षु यात्रासे थका हुआ था। उसने 
विचार किया कि विहारं तो किसी तरह का पानक अवद्य मिलेगा किन्नु उसे पानी के 
अतिरि भौर ङुछ नहीं मिल ) तब उसने सचा कि मित्र के दायक विहार म आकर दान 
नहीं देते होगे । कल सबेरे जब हम दोना अ्ुराधपुर मेँ भिक्षाटन करे गे तव निश्चय दही अच्छे 
भच्छे खाय पदाथ मिैगे । 

दूसरे दिन दोना मि शदर मे भिक्षाटन करने गए। दोनों को थोडी सी यवागू 
( रपसी ) भिटी। एक आसनक्षाला ( धर्मशाला ) म बैवकर दोना ने उसे पी ल्या 
त॒व कनिष्ठ के मन म आया किं शायद सुबह देनेवाला दायक नहीं दोगा! चिन्तु दौपदहर को 
कोर न कोरे उपासक अच्छा भोजन देगा। लेकिन दोपहर को भी अच्छा अन्न नदीं मिल। 
जौ इछ साधारण भिक्षा मिरी उसे एक आसनशाला मे बेसर खा ल्या ओर दोनों स्तृपाराम 


दौद्धधमं पे तीन यान ३३ 


छः पारमिता्भ का चार वगौ मँ विभाजन अंग ने कयि है ( मद्ायान-पूत्रालंकार 
१६।७)। तीन शिक्षा्म के भोतर सभी बुद्ध कौ शिक्नर्भो त्रिभक्तं करना बहुन हौ पुराना ठंग 
है। इध ते खरं भी अपनी रिक्लर्जँ को तोन भर्गो मै अटि दै । जिप्रके साय एरु सचौ 
धटना भी जडी हुईं हे ! 

एक समगर भगवान्‌ देशाली ॐ महावनस्थित कूटागार-दाला मेँ विददार करते ये उस 
दमय एक वजिदिशोय भिष्ठु भगवान्‌ के पाप्त आया ओर उनो अभिवादन करके एक बौर वेट 
गया ओौर भगवान्‌ से बोला, “दर पश्चमे डेद्‌ सै से अधिक रिक्षा पदं का पाठ क्रिया जाता) 
भन्ते, मै उनको सीख नदीं सक्ता 

“भिक्ष, क्या तुम केवल अधिशौल शिक्षा, अभिचित्त रिक्षा ओर अधिप्रज्ञ रिक्षा, ये 
तीन शिक्षाएं सौख सक्ते दो 2" 

नहा भन्ते, इन तीन रिक्षाओंको तो सोख सकता द्र \' 

न्तो तुम इन तोर्नोकौसौखो। इनके सीखनेसे तुम्दारे राग, देष, अर मोद का 
प्राण (नाश) दोगा। राग, देष ओर मोदके प्रहाणके बाद तुम अक्ल्लल क्म नदीं करोगे, ओर 

तुम पाप कौ तरफ़ नदौ जाओगे 1” धमेदूत ( कोसंजी जी का ठेख, अक्टुबर १९४२ ) 

| बु्धवेश की दस पारमितार्ओं कौ ज्ञरा ध्यान से छन-बीन करे' तो उनका अन्तभत्रि छः 
परमितार्थो के भीतर दौ हो जातां है। वेरष्काम्यया कामभोगं की ओर न भूकना तथा 
सल शौल से अतिर्कि नदी मत्र ओौर उपेक्षाएक तरहकेष्यानदही है, जिनके बारे मेँ 
ब्रह्म-विहारों का वणेन करते समय कदा जाएगा । अधिष्टन या ढ़ संकल्प का भी वीये के भीतर 
परता से समावेश दो सक्ता है ! इस तरह छः पारमितार्ओं छ विभाजन कम नहीं है आर 
न इती संख्या अधिक बढ़ने कीदही अपेक्षा है। इन छः पारमिताओं के अतिरिक्तं उपाय, 
प्रणिधान, बल ओर ज्ञान इत चार पारमितार्ओं की भी महायान अन्धो म चर्चा है। इनमे ज्ञान 
क़ प्रज्ञा के भीतर अन्तभवि हो जातादहे। उपाय, प्रणिधान (संकल्प), ओौर बल भौ वाये से 
भतिरिक्त नदीं है । 

असंग ने इन छः पारमिताओं का निव्चन द्या है। दानपारमिता दारिद्रय को दुर 
छरती है । शील-पारमिता विषयनिमित्तक क्टेशरूपौ आग छो ठंढा करती है) क्षान्ति 
पारमिता करौध का क्षय करतीहै। कीयं-पारमिता वर या कुदाल धभौ से जोड़ती है। ध्यान 
परमिता मन को धारण करतौ है। प्रज्ञा-पारमितासे परमाथ का ज्ञान होता है। ( महायान 
सुत्रारंकार १६।१३ ) । 

बोधिसतर इन पारमिताओं का अभ्यास प्राणियों कौ सद्त्तियोँ को पृक्षा करने के ल्यि 


८ 


४० अह्ायान 


है -एक वृह ब्राह्मण ने नरै शादो की। व्राह्मण के घर रहते उसकी नवुवतौ पत्नी को अपने 
मन के दोस्तो से टेसने-खेलने का मौका च मिल पाता था इल्यि उमने सोचा कि ब्रह्मणदेवता 
को किसी-न-किसौ तरद बाहर भेजना चषटिए । पलना के कटने से व्राह्मणदेवता भिक्षाटनं के 
व्यि गए। उन्हे काफी भिक्षामे धन मिला आर उसे उन्दनि उपरी कोटे मँ डल लिया 
जिसमे उनकी पनी ने दिन को खाने के लिये सत्त. दिए थे। लौटते वक्त उर््ेनि एक नदौ 
ॐ किनारे सतत्‌ खाए ओर भोली वहीं छोड़ पानौ पने नदौ मे उतरे । पानी पी, हाय सुह षौ 
ज्‌ तॐ कोठे के पास पहुचे तब तक सत्‌. को गन्ध फार्बाबी सेए काला सपि कोटे मे घुस 
गया! ब्रह्मण देवता लौटे जौरभोटेकामुह रस्सीसे बध च्ल पड़े) मनमे बडे प्रसन्न ये 
क्रि आज इस धन को देखकर उनकी पत्नी बड प्रसन्न होगी । रस्तिमें एक व्ृक्षदेवेता ने कदा 
यदि तुप्रक्ञाम कोकीं ठहर जाभागे तो तुम मर जोगे, यदि षर जाओगे तो तुम्हार स्त्री 
मर जाएगी । ब्रह्मणदेवताब्डेदुखीदहृएः रस्ते मे बोधित की धषदेशना हय रही वौ, 
यह भी पहुचे प्र मनौ मन इतने दुःखो थे कि उनक्री तवायत्‌ धर्तोपदेशसतेन बहली, 
धर्मदेशना प्षमाप्त होने पर बोधिसत्त्व ने व्राह्मण देवता से उनके दुष का करण पृष्ठा । उन्न 
कषदेवता कौ बात बताई । बोधित ते ब्रह्मण से ओौर सव वाते' एषं ! चट; एर सत्त खाने 
कौ समूची घटना से ह्ोधिष को सममते देर द स्गीक्िव्राह्मणं देवता दै म्पे म ज्र को$ 
एेसो चौज्ञ है जिसे खष्यु हो सकती है । उन्हे अनुमान किया कि जरूर साप इनके फोटे मे 
चृप्त गया है जओौर यह उहे भोले मँ बाधे धूम रहे हैँ; यह जानकर वोधिक््छ ने कोठे को 
खुख्वाया। सापि उस्म से निखा । इस तरह ॒व्राह्मणदेवता की जान वची । बोधिषत्त ने 
इस कहानी म जिस प्रज्ञा का परिचय दिया वह प्रतिभा विकशेषद्ी द । 

रज्ञा से अभिप्राय हमेशा इस तरह की व्यवहारिक प्रतिभा से नीं है। उषटपषादलिक् 
म प्रज्ञा ठ दादोनिठ रूप पर बहु कुछ भका उल गय, है- 

सुमूति--^मगवन्‌ , प्रज्ञा पारमिता का क्या लक्षण है ।” 

भगवान्‌-- “प्रज्ञा पारमिता असगलक्षणा दतो है। असगलक्षणा होने से ही प्रहा 

पारमिता शून्य है ओर इषील्यि सच धर्मे भी शून्य हे । 
 सुभूति--^यदि भगवन्‌ सव धर्म शून्य है तब र्वो ( = प्राणिर्यो ) के सवलेक्ञ (= मल ) 
ओर व्यवदान ( = शुद्धि ) कौ बात क्यो कही जातौ है । 

भगवान्‌-- "क्या तुम समते हो कि सत्व अहकार्‌ ओर ममार मे भरकते रहते है 

सुभूति-- “दा भगवन्‌, सख अकार ओर ममार मे भटकते रते है ^ 

भगवान्‌-“"क्या तुम सम मते हो कि अहकार शौर ममकार शून्य दै >" 


सरोद्धयमः म तावि यान ४१ 


उभति -- “गूर दै भगवन्‌ › दन्य है सुगत , 
सगवान्‌-- “क्या तुन स्ममने टो कि अहरः आर ममकरार के कारण दही स्ख ससर 
म जन्मते-मरसे है ।' 
खभति-- “टां भगवन्‌ , जार ओर ममकार्‌ क कारण दी सत्व सपार्‌ मे जन्मते आ 
मरते रदतदै, 
भगवान "नत्वं आ जषा जसिनिवेण ¡ आग्रह ) होताहै वेसा हौ सकले होता 
दै! अभिनिवेशनदो तो अहर ओर ममक्रर नदीं। इसी तरह व्यवदान 
की बात हे (पष्ठ 5९२-४०० ] 1 - 
यदय दन्य शब्दं से घबराने को ज्ञरूग्त नदीं है। शून्य से अभिप्राय क्रित चौज्ञ के 
नाश, ध्वस या अभावे नदीं! अः सादछिक्रा मेँ इम बत से साव्रान कराया कि कु 
रोग प्रज्ञा पारमिता को बहुत ल्त बानगी ( = प्रतिवर्ण ) पेश करते है- 
डु लोग प्रज्ञापारमिता की उल्टी बानगो को उप्देलदेते दँ हूपविनाशको खूपकी 
अनिलयता बतलते दैँ। दमो तरह वेदना, सत्ता, सस्फार, भौर विज्ञान के विनाशा को उनको 
अनियता बतलते हँ । प्रन पारमिताकौ जो इस तरह खोज करता है, प्रज्ञापारमिता का 
सन्यास करता है, यौ प्रज्ञा पारमिता को उख्टा बानगी है । 
प्रज्ञ पारमिता के प्रतिपादक साहिल परज्पारमिता सूरो का इतिहास भौ अष्टसादछिका में 
बताया गयादहै। वह्‌ भो रोचक है- 
"्पथिमकराल पश्चिम समय ( = पिच्टे युग = अनिवलि युए) मे इस प्रज्पारमिता का 
विष्तार उत्तर दिका मे, उत्तर दिगुविभाग् म होमा । 
इस तरह क सूत्र तथागत के परिनिर्वाण कै वाद्‌ दक्षिणापथ मे प्रचार पाएगे। फिर 
वतेनी ( मध्यदेदा ) मेँ प्रचार पाएगे ¦! किर उत्तगपय मै प्रचार पाए गे ।* ( पृष्ठ २४५ ) 
असग ने दून पारमिता का चडे सच्छे ट्ग से पिवेचन क्रिया है ({ महायान सूत्रालकार 
१६।८-१९ १-४ )। उनके ख्या से पारमिताओं का अभ्यास निविकत्य ज्ञनं के साथ करना 
चाद्िए। निर्विकल्य ज्ञनसे अभिप्राय उस ज्ञान से है जिपतमे विङ्रलय बिर्छुलं न्दी है- 
न्देद-बुद्धि नदी है। बह बुद्धि जो घ्मेनेराल्य तक पहु जाती दै, शन्बे ध्मा 
अनत्ताति' तक पुव जाती है हर एक परमिता का एक विरोधो पक्ष भी होता हैः 
हर पारमिता का उदे होताहै। विपक्ष दो हटकर उन उदयौ को पूरा करने से बोधित 
राणो का दित कर सकताहै। प्राणिर्यो छा दी हित नहँ अपना हित भौ करत है। यद्यपि 
बोधिसच् का अपना दित कुछ है दी नहीं पर जो पराथदहीको आला स्षमम्ता है उने यदि 


५द अदायि 


वरा कर च्यातो वह आस्माथैदीहै। अकलन जिमके विषय मे जो बु कदा है उनका 
सार यौँ है-- 


पार- उनसे प्राप्त अभ्युदय उनके विपश्च उनके. उदे ष्य 
मिताप 
दान भोगसम्पत्ति स्वाय प्राण्य की इच्छपूतिं 
सील शारीरं सम्पत्ति दूराचार क्ायवाकक्षयमं 
क्षान्ति परिचार सम्पत्ति क्रोध पमा वरम्‌, 
(= बहुजन-प्रियता) 
वीये सवैकर्मान्ति सम्पत्ति कौमीद्य ( = अर्मण्यना) सादण्य 
(= रये मे सफरता) 
ध्यान कलेश विष्फम्मनं विक्षेप ( चचलता ) मलौरथ ( जानना ) 
(= चित्तरुद्धि) 
प्रज्ञा कर म अविपर्यापि दुन्ञा सशय निवारण 


(=कायमेभृलन दोना) 
विशेष सूचना-- 


उक्त छ पारमितार्ओ मे से प्रथम तोन से बौोधिप्त्व क्रमश लयाग, अतुपघात 
( = अदिसा ), अनमश्ण (== अक्रोध ) द्वारा पराथे साधन करता है ओर बको तोन से क्रमश 
उद्योग, शान्ति ओौर मुक्ति के द्वारा आट्माथे साधन करता है । 

बोधिसत्व इन पारमितार्भो का अभ्यास करते हुए दान पारमिता के अभ्यास के कारण 
भोगो के प्रति निरपेक्ष हो जातादहै। शोल पारमिता के अभ्यास से बोधिप्च को शिक्षर्ज मे 
उसका आद्र भाव बद्‌ जाताहे। शान्ति पारमिता के अभ्वरसि से प्राणियों ओर अप्राणो 
द्वारा पहु चाए गए दुख से विचलित नहीं होता। वीये पारमिता के अभ्यत्तिसे पुण्य कर्मं करते 
कभी उपे थकरान नहीं आती ¦! ध्यान पारमिता से उसका चित्त एकाम दये जातां है--उपे शमथ 
या शान्ति मिल्तौ है। प्रज्ञा पारमिता के अभ्यास से विपदयना की प्राप्ति होतो है-वह समता 
है कि सपार मेँ सभी कुछ अनिय, दु ख ओौर अनात्म हैँ । ओर यदी समूचा महायान है- 


मोगेषु चानभिरतिस्तीवा ुशता दये अशेददव । 
योगद्च निर्विकल्प समस्तमिदपुत्तम यानम्‌ ॥ महायान सूत्रालकार १६।५ 


चौद्धधमे पै तोन यानं ४३ 


२-- व्रह्म विहार 


ध्यान-पारमिता के अभ्या्त के चयि जितना एकान्त हो उतना दी अच्छा रहता है। 
साधक कुछ मय एकान्त म॑ रह कर ध्यान करके अपने चित्त को बहुत कुछ शान्त कर ठेता है। 
प्र्‌ यदि साधञ सदा जगल मे दी रहते अप्रना जौवन त्रिता दे तो उससे प्राणिहित नदीं दहो 
दकता । इष ल्यि उपे दुनिया के भीतर रहते हुए दौ साधना कलौ होती हे। उति संसार का 
हो आलम्बन बनाकर बोधि के च्ि अभ्प्रा्ि करनादै। संसार के लोग अनेक तर्द के हैँ। 
दिते दी छोग साधारण कोटिक द जो सुख चाहतेदहैँ। कुरे हैैजो दुःख पै पीड़ित है 
ओर्‌ दुःख दूर करना चाहते हँ । कितने दी ण्स जो छली है ओर चाहते है कि उनका 
सुख बना श्टे, छिन नजाए्‌। कृपे क्या मिनि स्वमव्र के दैक सव तरद के भरकम 
ओर कुकमं करते है । इन चार तरहक लोगो को देख कर बोधित जिस तरह अपने 
मन भावना करता दै उन्ददो ब्रह्मविदार्‌ कहते है। ब्रह्मा अभिप्राय बडे या महान्‌ ते है। 
महान्‌ होने के कारण दी इस भावना को ब्रहव्रिदार कते हैँ। इसी ब्रह्मविहार का दुर 
नाम अप्रमाण है। प्रमाण या माय जिनको नहीं हो सङ़तौ वे अग्रमाण कलते है। 

्रहमविहार या अप्रमाण चार है-मेत्री, करुणा, सुदिता ओर उयेक्षा। इनमे मेत्री इख 
से योग कराने कौ भावना है! करणा दुःख से छनि को भावना है । सुदिता घुल षै अवियोग 
कराने को भावना है! उपकः निःकंटेशोपसंहार या पाप से दाने कौ भावना है । सार याँ है- 


ब्रह्मविहार उनके भङस्बन उनका स्वरूप 
१-- मेत्री सौख्याथिनि सुखसंयोगकारा 
२--कर्गा दुःखाते दुःखवियोगाकारा 
३-- मुदिता सुखिते सुखावियोगाकारा 
४--उपेक्षा किर्ष्टे ( च ते प्रवतेन्ते ) निःक्टेशतोपसंहाराकारा 


महायान सूत्रालंकार, १७१७-८ 
इन ब्रह्मविद्यो कौ भावना करने से जिन आन्तरिक दो से दुटकारा मिर्ता हे, उनके 
विषय से इद ने कदा है : ^सैत्नो चेतोविपुक्ति ( चित्त की उन्धुकतावस्था ) व्यापद्‌ ( देमनस्य ) 
का निःघरण ( निकलने का मागे ) है। करुणा चेतोतरिसुक्तिविदि्ा (= दि) का निःखरण 
है। सुदिता चेतोविशुक्तिभरति (मनकेनल्गने) क्रा निःसरण है। उपेक्षा रेतोविमुक्ति 
राग का ( कामना, इच्छा का ) निःस्तरण है 1” विचुद्धिमर्ण प्रह २१६ । 
इन ब्रह्मविहार ॐ अभ्यास से बहुत से लभ होते हैँ । उनका विञद्ध मागे मे रष २११- 
२१३ ) यां निदेश है-- 


।#1 महायान 


१- कितने दी खोग कवर बदलते रहते ई, खख को नींद उन्ह नसो नहीं होती। 
पर ब्रह्मविहारो उस तरह एरवटे न बदल सुवसे सोताद्े। 

२--कितने दौ लोगों के जगते समय अन अत्न दृते रहते दै। वे जभा$ ठेते है। 
उनकी तरह न जग कर ब्रह्मविहार खिले कमल कौ तरह जगता हे । 

३- बुरे छप्न नदीं देखता ¦ 

४-५-- मनुष्यों अर अमुष्य को प्रिय होता है। अमनुष्य क्रिस तरह प्रेम करते 
है इसका दन्त भी दिया गथा है । उप उत्टेख भी कम रोचक न रहेगा, क्योकि पूवे युग 
मँ देवता मज की तरह लपतानदहोगए ये ओर उनम बिना पूवे युग का मनुष्यजीवन दही 
अधूराथा। कर्थाथोँ है- “विशाख स्थविर पटे पाटलिपुत्र ॐ यदस्य थे। वाल रों 
क्यो धन दौल्तदे ल्फागए। वहयंके महाविहार मदोक्ताटे रखी। उन्दने चित्तल प्त पर 
जाकर चार महीने बिताए ओर एफदिन स्वेरे चयने करौ त्यार हृए। तब मणिल व्क की 
देधतारोष्ड़ी। उर्रनि पृछार्कर्योरदीदो। उपने कटा तुम्द्ारे जने कारण । स्थविर ने 
पूछा-मेरे यहा रहते तुम्दारा क्या ठभ > उसने कहा, भदन्त अपके रहते सब लोग 
एक दूसरे के प्रति मेत्रो भाव से रहते है। ल्डाई गडा नदौ दता स्थविर ने कट।, य॒दि 
यह्‌ बात है तो बहुत अच्छ) चार महीने ओर रहे। चलते समया उेवता विचारी फिर 
रोपड़ी। सो, इसी तरकीबसे स्थविर को ज्ञिन्दगौ भर वटी रहना गड गया 1 

६--देटता रक्षा करते हँ । 

७--सग्ि, विष भौर शस्त्र का अर नहं द्योता । 

८-- चित्त शीघ्र शान्त दो जाता है 

९--चेहरे पर कान्ति आ जाती दहै, 

१०--मरने के समय दोश बना रहता है । 

११--इस भावना से मुक्त न होने पर भौ जसे मनुष्य सो कर जगता है उसी तरह 
( आराम से ) साधक की ब्रह्मलोकं मे उत्पत्ति होती हे, 


च-बो धिसन्वों की विहार भूमियां 
१- बोधिसत्वो का गात्र भौर बोधिचित्तोसखाद्‌ 


भो प्राणी बोधि के गोत्र के होते हैँ अर्थात्‌ जिनमे बोधि बीज द्योता है उनकी 
पहचान करने के उपाय प्राचोन लेोर्गो ने बताए है। जिनमे प्राणियों के प्रति स्वभावत. दी 
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हणा शे, महायान > निद्धा्न्तो म जिनको श्रद्धा आर व्िश्वाप्र (= अधिमुक्ति) हो, जिनमे 
कान्ति या द्रो के अपरार्भों को क्षमा कर देने की आदत ददौ, पुरणं (= पारमितर्ओं) 
| छा भभ्याक् करने की ओर्‌ सज हौ जिनको रुचि हौ 5 उन्दु वौधिपरवा के गोत्र का समना 
चाटिए । 

जिन विर्न के कारण प्राणो बोधित्वौ के गोत्रपे पतितो जाताहै, वे चार ह-- 

(१) क्तेर्शो का अभ्यरासया पप करने कौ ञादत। 

(२) कल्याण मित्रो का अभाव, 
कल्याण मित्र कौन है 2 अष्टनाहसिका मे कदा है-- 

सुभूति- “भगवन्‌ , वोधिषक्य महासक्त के ट्यि हम छिन्द कत्यणमित्र सममं 1" 

भगवान्‌--^जो उन्ह पारमिता की शिक्षादेतादे, ओर व्रतलताहै कि ये मार-दोष 

है इन्द छोड देना चादिष्‌ । उने कत्याण मित्र समसन चादिए्‌ ।* (पृष्ठ १७) 

मार कमौ के खक का अष्टसादस्िका मे बडे विस्तार से वणेन है। उसका एक 
अंश योँहै- 

“को आकर देवतार्थं की षड प्रक्षस्ता करेणा। कहिगा कि देवता लोग इस तरद 
पे युखीह, र्ग लोकम इस तरद कासुखहै। कामधातुमे इस तरह के कामोपभोग 
का सेवन करना चाहिषए । कूप्रधातु में इस तरह का ध्यान सुख ठेना चादिए। अकूप धातु में 
दस तरह का ध्यानं सुख भोगना चाहिए । वह स्र सुख विचारकीौदषटिसे देखें तो दुःख दही 
दुःखहे। उस सुखदुःख के म॑मट से दंट जाए इसलिये यह समना चािए्‌ कि सभी 
कुछ संस्कृत दै--अनिलय है, एभो ऊख भयावह दहै-दुःख पूष है, तरेधातुक विश्व शुन्य दहै, सव 
धमे अनात्म है, सो सभौ कुछ आश्चाश्वत, अनित्य, दुःखरूप, ओौर विपरिणामधमेक हैँ ; रसा 
सम पण्डितो को यदहो खोत आपत्ति फल प्राप्त कर केना चादिए, सक्ृदागामि फल प्राप्त कर रेन 
 चाददिए, अनागामि फल प्राप्त कर टखेना चाहिए, यहीं मरत्‌ फल प्राप्त कर लेना चाहिए । 
सुभूति, इसे भौ भार का कमे समना चाहिए ( पृष्ठ २४६ ) 

यह छोटा सा उद्धरण भारतीय धर्मे के विक्रा को भी बहुत संक्षेप म बताता हे। 
देवलोकं मे खख के ल्य तरह तरह के जतन करना बुद्ध से पते ही धमे का लक्ष था। 
बुद्ध ने उसके प्रलोभन चुडा कर इस संसार के भोतर अपना दुःख दुर्‌ करने के ल्यि तृष्णा-परिदयाग 
का मागे बताया । पर उक्त मागं का यह भावनथाकि लोग प्राणिहित भूल कर कोरी व्यक्तिगत 
साधना मे रम जाए पर बुद्ध के बाद जब व्यक्तिगत साधना पर ही बडा ज्ञोर दिया जने लगा 
तब उनमें से दौ एक दल निकल पड़ा जिसने इस व्यक्तिगत साधना को भौ मार-कमे बताया । 


५६ महायान 


इष तरह महायान मँ खुल भोग के लिये मटक्ना या व्यक्तिगत मोल ऊ लिये चिन्तित रहना 
दोनो दही मारकर्महै। वल प्राणिदिन करलादही एर मत्र घमेद। 
( ३) उपकरणों कौ अपूणेत 
(४) पराधौनता 
पराधीनता पुराने युष मँ सब तग्द की उन्नति के सग मे वाधक रहती ची! स्त्रिया 
भारत मेँ बहुत पुराने समय से परतन्त्र रदी है ' बुद्धने वटौ हिम्मत करके उन्हे दीक्षा देने 
का नियम बताया पर सफल नहीं हृए। स्त्र्या डौ दाल्त गिरतौ ही गई। गाजरमूरी कौ 
तरह वे पुराने वक्त मेँ गुलमी के ल्यिषिकाक्रतौ थीं। सामाजिफ़ भोगविलाम के लियि उन्हे 
अपना ररीर वेचना पडता था राजा ओर सेठ लोग उन्हे वेद्या वना रखने म अपनौ सोभा 
सममते थे ( बदधचर्या २९७) । पुष्पो ॐ चयि वे नमस्कार रै योग्य न समो जती थीं। 
सद्धं पुण्डसतकमे म्दादै स्रो मो व्रह्म, शक्र, महाराज, चक्रवर्ती तथा अवेवतिक बोधिमच 
का स्थान नदीं मिता ( पृष्ठ २६४)» उस पुरने समय मे बौद्ध सादरम कौ सदहानुभूति 
स्त्रियों के साथ थी पर वे कुछ कर नदीं सकते ये ्षिफ उने ल्यिप्रायेना ( = इच्छ) 
करते थे कि वे-- | 
सर्वास्त्रियो निलय नरा भवन्तु श्ुराश्च वौरा विदुपण्डितारच । 
ते सवि बोधाय चरन्तु नित्य चरन्तु ते पारमितास॒ षटसु ॥ ( शिक्षासगु्चय ) 

सब स्त्रियां पुरूष दो जाए । वे श्र-वीर पण्डित हौं । वेवोधिकेल्यि आचरण करे । छ. 
पारमिताओं का अभ्यास करे । 

स्त्रियो के अतिरिक्त राजरसेनिका, गामो ( दासां ) अर श्राणम्रस्ता कौ हालत बहुत 
गिरी थी। ये लोग सव तरह से पराधीन होतेये। इनका उद्धार करना साधुर्थ के वश कौ 
बातनथी। भओौर यदि साधुगण उनके उद्धार का जतन करते तो, वे ल्मोग जो ब्डो सेना 
रखकर राज्य करते थे वेलोगजो गुल्मो को रख पेश व आराम उड़ाया करतेथे, ओर वे लोग 
जो श्रुण देकर उस समय शरीर तक मोल ठे सकते ये, जरूर उनकौ खोपड़ी तोड़ डल्ते। 
किसौ राजसेनिक को साधु भनलिनेवाल ॐ ल्थि वैसे बरतना चादिए “उस गु का शिर 
काट ठेना चादिए, अनुला्तक को जीभ निकाल सेनी चाददिए, ओर गण कौ पतली तौड देनी 
चाहिए” ( विनयपिटक पृष्ठ ११६-११७ } । यह बात बुद्ध के क्षिप्य राजा विम्बि्ार के 
अधिकरियों ने क्हाथा। इन्दी सव वतिं के कारण बुदधने नियम बना दिया था कि णीः 
दास, भौर राजसेनिक को प्रव्रज्या नदीं देनी चा्िए । पराधीनता किप तरद धम-कम करने मे 
बाधक रहौ है यह बात इतने से सममे आ सकती है, 


न्रोद्धधमं पे तीन यान ४७ 


जो प्राणो वोविसर्ध के गोत्र के न्दींटोतेवे क्दै तरह के हैँ। उनम ङु लोग 
एकान्ततया दुश्रिति मे टे रटनेवटि ल्येगहं यावे लेय हँ जिनका कुशमूलं (= पुण्यभाव ) 
उच्छ द्ये चुन है, या जिनक्रा कुशलमूर सोतन तदी है, या जिना डुशलमूक इतना कम 
हे फिउन्दे मोतमाग ङौ यर नहंलेजा सस्ता रेषे रोगों को तत्फाल-अपरिनिर्वाण-धर्मा 
कहते है, क्योकि वे वत्मान मे इस योग्य नदीं फ्रि युक्ति को ओर बढ सके पर भविष्य में 
पुण्य स॒चयकर वे मुक्तिमाग के पथिक दा सम्तेदं। परकुछलोग देते होते हँ स्वेथा हेतु 
हीन शतेहै। उन्म यह गुण नटी छि मुक्ति की ओर्‌ बढ स्के । 

बोधिपद्छं की चेतना या मनधिक कममे तीन गुण होते है। पुरुषकार या पौरष 
अथवा उयोग करने का गुण दोता है, लिहे कारण महान्‌ उस्साहद ओर महान्‌ आरम्भ 
(=तेयारी ) सेवेकाये तेह! अधक्रियागुणहोता है। अक्रिया शुण से अमिपाय 
हैजो केवल फाज्ञी या शाब्दिक चीज्ञनद्धो बर्फि वमी चोज्ञ ददो जो ज्ञषटरत पूणे कर स्के, 
ठेसे घट पदाय ष बद हमारो पानी सने की लष्रत पूर करता दै, इसलिये अथेक्िया से युक्त है 
पर घटल केवल फरज्ञी चीज्ञ है उसे टमाग कुछ सम नहीं चरता । अथेक्रिया गुण के कारण 
हवे महाथैकरतेहै) सवापभी करते है, पराये भी करते ह। उसमे फल परिग्रद का 
गुण दोता है । जिससे महोदय अर्थात्‌ सद्त्रोत्ि कौ प्रप्निहोती है। यद चेतना दौ ल्क्य 
फो रखकर उवन्न दोती है मदाेधि कौ प्रप्नि के च्यि तथा प्राणिदित के लियि उ्षका 
जम होता है- 

मरोस्ादा महारम्भा सहार्थाय सदोदया । 
चेतना वोविकष्याना द्वयार्था वित्तसम्भव ॥ ( मदायानसुत्राठकार ४।१ ) 

बोविचित्तोल्याद्‌ अध्यारिमक विसास्त क साथ खयमी करै अवस्थां मे विकसित होता 
है। महायान सिद्धार के प्रति अविमुक्ति (= श्रद्धा ओर विश्वा) होने के कारण जब्र वहं 
टोता है तव उसे आधिमोक्षिक कते है । उप अवद्या मे अधिमोक्ष कौ दी प्रधानता रहती हे । 
वाद्‌ मे अध्यासिमिक विक्रासज्योंजो बढ ताह स्यो द्यो उ्वमोक्ष क प्रवानता क्म हो 
जातीष्ै। सात भूमिर्योमे वहश्च 4 .यफ़ द्योता है क्यो,८५, अध्याज्ञय ( अर्थात्‌, चित्त) 
की शुद्धता ददी प्रधान रहती दहै। आटवी भूमि ओर उ कौ भुमिर्यो मे उसे देपाक्रिफ 
कहते है दर्यो उपमे विपाक (= पुष्य्मफल ) की हा प्रघावता रहती है; दद्मूमि में 
प्हुचकर वद अनावरणिक होता है क्योकि भाप्ररण उस्र समय नदीं रह जाट ९ महायान- 
सूरा का ४।२ )। बोधिचित्त उत्पन्न हकर जिस तरह अनिर्का भृमिर्यो मे विकसित होता हैः 
उपक लिये मूमिर्या का परिचय अवद्यक है ! 

१० 


२, विहास्मूमियां 


बोधिरत्लौ के एद्यदश विहार या भूषिर्या हँ । पदी मुमि क्रा लक्षण प्रम शूल्यता है 
व्योमि धसेनेरासम्य ओर पुदलनेरा्म्य की प्रत्र पलो भूमि म दीद्ये जाती है; दूरी 
भूमिका ल्क्षणहै कमो की अरिग्रणाङञव्यवस्थाः अर्थत यह नमस्त करि वर्म अपना फल देता 
ही है, वह बिना फल दिये नष्ट नहीं दहोता। तीसरी भूमिका लक्षण है अदन्त सुख के सथ 
ध्यान-प्रा्ि, इस भूमि के बाद शरीर दूने पर काम वातु मे उत्ति होती है। चौवी मूमि 
म बोधिपाक्षिक धर्मौ कौ खोकटित के लिये परिणामना (= पमपेण ) दयेत है। पांचवीं भूमि मे 
चार आये स्यो के साक्षात्कार के कारण क्लेश रहित चित्त द्वाग स्यौ फो परिपाचना (अर्थात्‌ 
प्राणियोँ के धारक भरवां को पुष्ट करना) सम्भवदयोती दै)! द्टो भूमि ये प्रतील्यसमुल्याद्‌ कै 
साक्षात्कार के कारण भवोपपत्ति (--ऊष्टं लोकं मे उसत्ति }-वध्यरु पक्र से अनुरक्षणा 
(= अचाव ) हो जाती है। सातवीं भूमि का लक्षण है एकायन पव (= अष्टमविदहार ) से रिच 
( सटा हभ ), अनिमित्त, एकान्तिक़ मागे । आस्वर भूमि का रक्षण है निरमिसस्कार (=वासनादीन) 
एव अनिमित्त विहारी ( =विषयषूपी निमित्तके विना हौ दिदहार करनेवाला ) टोने से बुद्क्त्र कौ 
परिशोधना । तवी भूमि का लक्षण है सत्णाक--( प्राणि्यो के बोचि बोज को परिपुष्ट करने कौ )- 
परिनिष्पत्ति । दसवीं भूमि का स्क्षण है समाधि धारणो कौ वि्ेढता । अन्तिम भूमि का लक्षण 
है बोधि-विद्युधता ( महायान सूत्रारकार २०-२१ । १०-१४। `} 

पटली मुमि से खेकर दसवीं ममि तक के अलग अल्ग ताम हँ ओर उन नामों का 

अपना निर्वेचन है-- 

(१) सदिता-- पहली भूमिम प्रणिहित की साधनम्‌ योधि को समोप वर्ती देख बोवि- 
पतव के हृदय मे तीव्र मोद उलन्न होता है इसय्यि उसे मुदिता कहते हैँ । 

(>) विमला-दु सौलता के मनसिकार ( =मनोभाव ) कांमल दृसरौ भूमि म दुर 
हो जाताहै इपल्ि उसे विमला क्ते ह । 

(३) प्रभाकरी- समद बल से तीसरो मे अप्रमाण धर्मो का अवमास प्रप्त होता है 
इपल्यि उसे प्रभाकरौ कहते है । 

(४) अविष्मपतौ-चौथी मेँ कटेश्चावरण जर ज्ञेयावरण का दाह हो जाता है। इनके 
द्‌ादक बोधिपक्षिक धमे दोते ह जिन्हे दादशरक दने के कारण 
अविस्‌" (--लपट ) क्टते है। दस भूमि मे अचिया होती है, 
इसी स्यि उन्हे अचिष्मतो कहते है । 
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(५) दुज्या--र्पाचवौ मे स्परिप,ऊ आर्‌ स्दचित्त रक्षा कते हए दुख नोता जाता 
है, ध्मव्यि र्ेदु याक्टतेदहैँ। 

(६) अभिपुखी-षठोम प्रत्त गारसिता ठे आश्रय के कारण वोधिपषत्त ससार आ 
निर्वाण दोना ङे रति जअभसिप्रुख होता है, इसय्यि उपे अभिभुखी 
कटे ह ¦ 

(७) दृरगमा-- मातं भूमि एकायन पथे दिच्टहोतो है जो करि बहुत दूर है, 
रमन्यि उने दुर्गमा कदते हैँ। 

(८) अचल--आग्वोँ भूम मे निमित्त सज्ञा ओर अनिमित्त मनसिरार ( =मनोमाव ) 
राज्ञा से चरता नदीं रहत, इमलिये उते अचरा कहते है । ¦ 

(९) सावुमतौ-- नवी मे प्रतिह्सपरितूति (= विहचेषरण करके अनुभग्र करनेवाली बुद्धि ) 
छी प्रवानतादोतौदै। इम प्रवानता को दी साधु शाब्द से कदा जाता 
है। ओर उमौकेद्यौने के कारण इन भूमि को साधुमती कहतेहै। 

१०--घर्मेवा-ज्ते मेव आकाश परोव्यप्तकरलेतादहै, वैते द्य दक्षं भूमि समाधि 
धारणिर्यो ठे वर्माश्िश्च का व्याप्त कर टतो है, इसल्यि उसे ध्मेषा 
कटते हे । महायान सूत्रारार २०.२१ । ३२-३८। 

विविध पूरणो के निमित्त रतिपूवेर विहार करने के कारण बोषिसच् की भूमि्यो को 

विहार कहते है । अमित या अप्रमाण होने के कारण, ऊध्वगमन के कारण, अपरिमित प्राणिर्ा 
केभयरकोनष्ट करने के कारण विहारो को भृमि कहते हैँ। ( २०-२१। ३९४० ) 


२-- यो धिक्च की पहचान ओर बुद्ध का स्वरूप 


बोधिस्ख कौ पाच बातों से पदटवानदयोतौ है। बोधिप्छ की हृदयम से प्राणियों क 
परति अनुकम्पा होतो है \ इसल्यि प्रयोगस्परमे वह प्रियास्यान यां त्रिय वचन बोलता ह । 
इससे प्राणि्थो को बुद्धगासन कै प्रति अविमुक्त (= श्रद्धा भौर विश्वास ) उन्न हो जाती है। 
उसमे धीरता होती है जिसे कठिन से कठिन अवपरपर वह खिन्न न्दी होता । उप्तमे युक्तदस्तता 
दोती है अर्थात्‌ उषका हाथ खुला होता है, जिसे लोर्गो कौ धनदान देने मेँ नौं हिचक्रिचाता । 
उसमे सन्धिनिमोक्च होता है अर्थात्‌ उसके को$ भी गाठ नदीं रह जती--पब सशय दूर रहते 
है, इसल्यि वह्‌ धमदेशना ठोक टक करता दै (२०-२१। १-२) । इन पाच नर्तो द्वार 
बोधि लोक सह्‌ करता है ओर प्राणियों के उपङार मे कगा रहता हे । 
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भोधिसत्् इस तरद धर्माचरण करते करते इद्ध को प्राप्त करता है । बद्धस के विषय 
मे उसका आदशे बहुत ऊंचा दै, 
बुद्ध कौन है > १- जिसने परमाये (-तथता) का साक्षत्कार कर उ पाल्याष्ै, 
२--सव भूमिर्यो को जो पार कर चुक्रा है, ३-सव प्राणिर्यो मेजोग्रे्ठदे, ४-जिघका 
काम सब प्राणियों को युक्त करना है, ५-जो असाधारण गौर अक्षय गुर्गों ३ युक्त है ओर 
उनके कारण (= गुणरूपी साभोगिक्र काय के कारण ) जिसके खोक मे ददोनदोते है, तथा 
६--दशेन होते हए भो अपने धमे काय के कारण जो अद्दय दी रहता है , वह दुद है-- 
निष्पन्न परमार्थोऽधि सवमभूमिविनि खत । 
सध्सत्वाग्रता प्राप्त सवैस्तविमोचॐ- ॥ 
अक्षये रसमेयक्तो गुणे? षु द्यते । 
मण्डलेप्तप्यद्दयदव सवया देवमानुए ॥ २०-२१ । ६०-६१ 
हस प्रकार के उच्चस्थान को प्राप्त करने मे बोधिसच् सव प्रकार के साधर्नँं से सुमलित 
हो पारमिताओं का अभ्यात्त करता है । 


छ-चोधिखनखछे की चर्या के मर्मस्थान 


बोधिसत्व की साधना सार के भीतर रहकर दती है, अपनी साधना से वह्‌ 
सांसारिक लोगं को प्रभावित करताहै। भौर ेसा करने के ल्यि उखे ससार मे बहुत एूक पू 
कर चलना पड़ता है, क्योकि उसे इस बात का ख्याख रदता है कि लोगो के मन पर उसी 
तरफ्‌ से कोई बुरा प्रभाव न पडे, खोग उसे उख्या न समभ ठे, लोग उसे अपना हितकारी भौर 
सन्मगे पर ठे चलनेवाल सममकर कदी अपकारो ओर असन्भागे पर छे चल्नेवाला न समभ 
ष्ठे। इन बातों का ख्याल रखकर उसे कितनी ही धते रेसी भी करनी पडती है जिनका 
मतलब सिफ लेर्गो को प्रसन्न रख्नेकेल्यिदीदहदोताहै। इस तर्ही कितनी द्यी बात की 
कथा विनयपिटक मे आदह है। एक यो है-- 

“बड़ी भारौ परिषद्‌ से धिरे धमेप्देश काते भगवान्‌ ने छीका। भिक्षुं मै भन्ते, 
भगवान्‌ जीते रहे, सुगत जीते रहै का महान्‌ शाब्द क्या। तब मगवान्‌ ने भिक्षुं को 
सम्बोधित किया--भिश्चओ छींकने पर “जीते रहे” कटने से क्या उसके कारण पुरुष जिएगा, 
मरेगा १ नहीं भन्ते "भिश्ुमो, छीकने पर “जीते रहै” नहीं कटना चादिए । 

उप समय भिूर्भो के छीकने पर लोग “जीते रहे भन्ते | कहते थे! भिश्च तदी 
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बोलते ये। दोग हैरान दोते घे येते गाक्य पुत्रीय श्रमण छीकने षर "जते रहे भन्ते कटने 
पर नदं बोलते ।--मगव्रान्‌ ने यह्‌ बात कदी-- 
“मिश्चुभो, दस्य मागलिक दते हँ । निक्षुओ, अनुमति देताहू, गहय के “जीते 
रहे भन्ते कदने पर “विर जीव” कटने की 1? पृष्ठ ४४६ 
इस तरह लोस्सग्रदके स्यारुसे क्रतिनी दौ वते बोविस्छौँ को करनो पतौ ह 
ओर्‌ उसे अपने उदेद्य पर भो बहुत साववान रहना पडता है । मदायान के सूत्रभर््थो मे त्था 
विनय पिटफमे इस तरह मौ बाते बहुत विस्तारसे कदो गई है पर वे बाते इतनो अधिक 
ओर इतने प्रर कौ हैँ [क उन सत्र का याद्‌ रखना आ्ान काम नदीं । इलि बहुत ज्ञ्री 
है उसमे पे कुछ सार चुन लिय। जाए जिमते अभ्याप्त करनेवाल को सरल्ता हो। शभम्तिदेव ते 
अपने शिक्षासमुचय म इम तरह करौ सारभूत वर्ता का बहुत सक्षेपमे निर्दश क्रिया है तथा सूत्र 
के उद्धरण देकर उनका सब (स्तारभी स्मा दै सत्ता दलों ( कारिकार्थो) के भीतर 
उन्दोने सवर प्ारभ्‌त बाते कट्‌ डालो दै उनका ज्ञिक्र करना यहा बहुत ठीक रहेगा । 
बोधित सोचतादहै फरिमयओरदुखनतोमुमेद्ीप्यारारहै भौरन दूय को दी। 
फिर भल मुने कोन सी व्िशेपतादहै जोम दस्योकौतोरक्चानहौ करता पर अपनो रक्षा मे 
ल्गारहताह्ू। दुखक्ा अन्त करने ओर सुखकाषछछोर पनेकी इच्छसे श्रद्धा की पू को 
टृ करे बोधि पने के ल्यि दृद यत्न करना चाहिए) कारिका १-२ 
बोधिपर्ो के कतव्य सक्षेपमेर्यां है 
अ--१--आत्मभार ( शरोर ओर मन ) की रक्षा। 
र्-- भर्गो कौ रक्षा। 
३--चकाल्िकि पुण्य की रक्षा। 
इ--४- आत्म भव की शुद्धि । 
"भोगां की शुद्ध 
६-- वरेकालिक पुण्य कौ शुद्धि, 
उ--७--आरमभाव कां द्धि । 
भोगो की वृद्धि, 
९<--त्रकालिक पूर्य की ब्रद्धि। 
रक्षा युद्धि ओर व्रद्धि का उटेदय है उनका प्राणिदित के लिये उत्गे कर देना। यदि 
द्नकरो रक्षन को गडतो मोग सम्भवदही कर्द, जबभोगदही नदीं तव दिया क्या जा स्क्रेगा। 
( कारिका ४-६ `) इसव्यि प्राणियों को भोगप्रप्ि हो सके, फ इपर ख्याल से इनकी रक्षा बहुत 
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ज्ञरो है। रक्षा करने मे सूरो के अध्ययन से तथा कस्याण मित्रा को संगतिं ते बहुत सदायता 
मिलतो हे । | 


१. अआतट्ममवि क्री र्वा 


अन्या दुष्करमो का परिलयाग करदेना हौ अत्मभाव को रक्षा है। प्राणिमत्र कौ 
सेवा को छोडकर सब दूरे काय निष्फल हैँ ओर उन तिष्फड कायौ के द्यागसे हो मनुष्य अपनी 
पूरी रक्षा कर पाताहै। स्मृति या जाग्रता से इत अकथ का ल्ग पूणेतया सिद्ध द्यौ पाता 
है। स्मृति उत्कट आदरयाश्रद्धासेदोतौदहै। श्रद्धा ज्ञानसदित उस्प्राहद से उद्यन्त होती दै 
जोम या शन्ति की महान अल्मादै। स्मादित पुष्पको यथाथ ज्ञान हुआ करतां है भौर 
इस ज्ञान के कारण बह्यचेश्रओं क रुक जाने से मन शन्ति से व्रिचकित नदीं दता, 
बोधिसत्व को चादिए 9 सवेत्र शान्त रहे, धोमो धोमो परिमित ओर स्नेहभरी बरतो 
से सज्जने का मन नरम बनाए रहे । पा करने से खोग उति चाहते है, रंच ओक मे उष 
जिनाङ्क र ( = बोधि ) को नहीं चाहता वह राख से दवो नरको को आगरम पवता रहता है। 
बोधिसत्व को चादिए करि जिन बातों से लोग अष्षन्वुषट ह उनका यत्न के साथ परिलयाग कर दे । 
षज्य ( मांस, महली नहीं ) ओर वश्त्रसे दौ यह आलमाव की रक्षा करनी होती 
है। भोर्गोकासेपरनमभी शरीर रक्षाकेल्यिदही करना होता है, तृष्णा को पूति के रिष नदहीं। 
भोग मेँ तृष्णा रखने से किल््टपत्ति दौतौ दै-- बडा पाप क्गता है । 
बोधिसत्वो को प्राणिद्दिंसा से रुब्ध मांच खाना सव्या मना है। उंकवतार सूत्र के 
मांसमक्षण परिवते मे कटा है- 
सभा न्यते प्राणी माँपाथे दयते धनम्‌ । 
उभौ तौ पापकर्माणौ पच्येते रौरवादिषु ॥ 


लखभके ल्यि (कषा ) प्राणोकोमारतादहै। माप्िकेच्िलोग उसे धन देते है, 
वे दोनो ही पापकर्मा है ओर रौख आदि नरा में पचते हैँ । 


व्ष्यन्यनागते कले मांसादा मोदवादिनः । 
कल्पिकं निरवद्य च मांघं बुद्धानुेणितम्‌ ॥ 


अगे चलकर मासखानेवाङे अज्ञानी लोग करेगे कि बुद्ध ने माघ को विदित कदा है- 
निन्दितं कहा है । 


बोद्धम मे तोन यान ५३ 


त्रिकोटिशछुद्ध मास दे अकल्पितमयाचितम्‌ । 
जयोदित च नव.स्ति तस्दान्भास् दिवज्येत्‌ ॥ 
त्रिकोदि परिृद्र अर्थान्‌ अद्र, अश्रुत, ओर्‌ अपरिशति माम भौ जिना पशाए 
(= अक्रल्पित ) पिना माने (= याचित्‌ ) ओर्‌ गिनाप्रेरणाके नदीं दोता। इसय्यि माप का 
लयाग करना चाहिए । 
प्राचीन युगमे भारतके लोमे मासखनेका वहत रिज था, विशेषकर आर्यो मे 
-उनलोर्गोमे जौ अपने को ठ्डा ससमनेयै। माप सनि के लिए प्राणदा करना बहुत कुछ 
उनकी विशेषता तमम्रो जातो यो । इस विनेषता ॐ ओर इशारा कस्ते इद्ध को गाथा है- 
न तेन अरियो दति येन पाणानि हिमति । 
अददिषा सव्य पाणानं अग्यौति पत्रुच्ति ॥ धम्मपद्‌ १९।९२ 
प्राणिहिपा करने से कोई आये नलं होता। जो शसि प्रणो की दसा नदीं करता 
वही आये कदनाता है । 
उस यमय > श्रमण लोग प्राणिदिसा न करने प्र बहुत ज्ञोर देते थे पर उस्र समय 
करा समाज इतना अचिफ़ मासाटारी या मि साधुर्मो शो-श्रमर्ण दधो, जिनका निर्वाह भिक्षा पर 
ही द्योता था, मास से बच सना हूत करके सम्भव न था। इसलिये साधृगण भिक्षा मे 
भिरे मा§ दय प्राणयात्रा के ल्थि खीकार करल्तेये। सिं इतना वे खयाल रखते ये कि 
खस तौर पर उन्हे माप खिलने के स्यि की प्रकार की जीवदिसा न दौ। उस समय ब 
इतना कर लेना ही बहुत बड़ा भाचार था। यद्यपि उस समय भी क्तिनि ही लोगे भी 
जरूर रहे सगे जो बित्कुल मासक ग्रहणके पल्लर्मे नहो, पर बुद्ध का विचार ईस विषय मे 
बहुत व्यावदारिक था, वे सिद्धान्ततया प्राणदा के विरोधौ ये पर समय कौ गति कौ देखते इए 
वे यह टक न समते ये कि अपने अनुयायिर्यो को कठिनाई मे डके । उस समय माप-मचछली 
का स्ेथा परि्याग भिक्षा मागर निर्वाह करनेवाले के ल्यि असम्भव दही न्दी विन्पु गृरस्थौ 
को मी कठिना मे डालनेवाा वा । य्य इतने आचारी न ये क्रि स्वय माम-म्लो रहितं भोजन 
कृते, फलत. उनके ल्थि यह सरल था कि जसा वे स्वय खाते दैसा दौ दान भी देते। बुद्ध 
ओर भिक्षु संव ने गृदस्थो पर कभी इस वात का ्नोर नदीं डाल कि उन्हे यह खाने कै ल्य 
चाहिए, वड खाने के ल्मि चादिए। जो कु गस्य उन्हे अवित श्रते वे मौनभाव से स्वीकार 
कर रेते ओर इसल्यि उनका अतिथि सत्कार करते यस्यो को बिल्कुरु दिक्षत न दोतौ थी । 
बुद्ध के अन्तिम दिनो में चुन्द नामक उपास ने सुषर मद्व ( भर का मा ) खिलया था। 
उससे बुद्ध कौ र्कातिसार हो गया मौर वह इद्ध का अन्तिम भोजन रहा । 
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बुद्ध के समय मा्-मच्ले का परि्ाग सम्भवनथा ओर बुद्ध उस क्डोर्‌ जीवन कै 
पक्षपातो न थे जिषमे मरुष्य अपने शरौरकोद्ौीखो वटे! यद्यपि उम युग मे कटो तपल्लो 
वहुत ये जो नगा रहकर भो अपने लयाग कौ परार दिखाया कन्ते चै। इन सथ वतं को 
बुद्ध बहुत बेनर समते थे, भिक्षु मे कितने दहदौ सनो सा ने सद्ववपूरैक कठोर 
तापस व्रतो को प्रवे करना चाहा थापरबुद्धने उन्हमनारुरदिया 4! ब॒द्ध के शिष्यो मे 
देषदत्त ने इत तरह कौ बरतो को संव मे इमच्यि घुसेडने को चेढा कौ फि बुद्ध जब इन वों 
कोमनाकरदेगे तब लोर्गो मे इस बात का प्रचार रेगे कि बुद्र ओर उनके अनुयायौ उतने 
तपसी नदीं हँ जितने दम । ओर इम तरह बुद्ध > सधको छिन्न मिनक्र मितिनि हो आदमियों 
को अपनी भोर मिल खुद्‌ एक नया सघ बनाकर उसफ़ो महन्ताई करेगे। विनयपिटक मे 
उमकौ चर्चा ह-- 

'्देवदत्त जहा केोक्रालिक कटमोरतिस्छक ओर रख्ण्डदेवीपुत्र समुद्रदत्त ये, वहा 
गया । जाकर बौला- 

(आभो आदूसो, दम श्रमण गोतम का सघ-भेद्‌ करे । आञ..न्दम श्रमण गोतम 
के पास चलकर पाच वस्तुए मगि । (१) भिक्षु ङ्जिन्ह्गौ भर आरण्यक रहै, जो गाव बे, 
उसे दोष दो । (२) जिन्दगी भर्‌ पिष्डपातिक ( = मनुय उ्तिसे ) रहे, जो निमन्त्रण खाए 
उसे दोषदहो। (२३) ज्जिन्द्गी भर पासु्ुलिक रटे, जो ग्रस्य क दिए चोवर का उपभोग 
करे, उसे दोष हो । (४) ज्जिन्दगौ भर व्ृ्मूलिक रहे, जो छई जगद मे जाए, उषे दोष दहो । 
(५) जिन्दगो भर मच्लो-मपत न खाए, जो मचछ्टी मक्त खाए, उषे दोष हो। श्रम्रण गोतम 
इसे नही स्वीकार करेगा । तब हम इन पाच वर्तसे लोर्ण को समस्मे ।*... 

तब देवदत्त परिषदूसहित जहा भगवान्‌ ये, वहा गया । जाकर भगवान्‌ फो अभिवादन 
कर, एक ओर वेढा । एक भर देटे देवदत्त ने भगवान्‌ से कहा--“अच्छा छे भन्ते (3)... . 
ध, (४) 9५) 4 

(देवदत्त, जो चाहे आरण्यक रहे, जो चाहे म्रम मे रहे। जो चाहे पिण्डपातिक्क हो, 
जो चहि निमन्त्रण खाए । जो चाहे पसुकरूलिक हो, जो चाहे गृदस्थ के दिए चीवर को पहने। 
देषदत्त आठमास् ( बरसात को छोढ़ ) मेने वक्ष के नीचे बाम की अलुज्ञा दौ है। अ, 
श्रुत, ओौर अपरिदकित, इन तीन दोटि से परिषद माष की मौ मैने अनुज्ञा दी है|... . \ 

तब देवदत्त परिषदूसदित राजगृह मे प्रवेश कर उन पाव वर्तो को ले ठेर्गो को 
सममता था कि (भादटसो, हमने श्रमण गौतम ॐ पजो पाच बरतो कौ याचना की ... “4 
ईन पाच बातो कौ श्रमण गोतम अनुमति नदीं देता” वर्ह जो आद्मौ अश्रद्धाटु.....^' ये 
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बद देषा बोलते थे--यदह्‌ श्रमण अव्रधूत दै, श्रमण गोतम बटो दै, बटोरे कै व्यि चेताता हे । 
ओर जो मनुष्य श्रद्धां ये वद हैरान दोते ये-- "कंते देवदत्त भगवान्‌ के समे मेद्‌ के व्यि . 
कोशिश कर रहा हे" ( ए ४८८ ४९ ) । 

बद्ध के वाद भौर विशेपस्प से अशो के अनन्तर धीरे धीरे माघ भोजन का रवाज कम 
होता गया। वह नमिटातो नीं पर घार्मिफ लोगं के ल्यि मास-परियाग एक आचारं बन 
गथा। जबकि बुद्धसे पटटेके युगम धापिक ऋषियों का प्रधान भोजनं दी मप था आर 
इस मासाहार कौ बाते बहुत व॑द तक लोगों को न भूरी । भवभूति ने अपने नारको भे उस 
पुराने खाज की यादकोताज्ञा करने कौ कोशिश कौ दहै। र्ट परञ्चराम को मनति हुए 
वरिष्ठ भौर विश्वामित्र ने कटा- 

सक्नप्यते वटतरौ सर्विष्यन्न विपच्यते । 
्रोत्रिय शनोत्रियगृदान आगतोऽसि जषस्व न ॥ 

| श्रोत्रिय, श्रोत्रिया के घर पर आर्‌ दौ, (ख्व) खुश दोभो । बचिया मारी जा रही 
हे। धीम अन्न पकाया जारा ( वीस्वरित ३२ )।] 

बाल्मीकि के आश्रम में वरिष्ठ के सत्कार का भी इस तरह वणन है-- 

सौधातक्कि-- “दप मेदमान का क्यानाम है जो जरतां के बड़े कराफिले ॐ साथ 

भाया है \“ 

दाण्डायन--“छि" ( सब जगह ) मज्ञाक । ..भगवान्‌ वरिष्ठ आए है)... 

सौधातकि, वर्घिष्ठ 1 

दाण्डायन--“ओौर नदीं क्या ९" 

सौधातकि मेने सममत था कि कोई बाघ या मेदिया है ।” 

दण्डायन-- हः, यद्‌ कंसे कते दो 12 

सौधातकि--“.करयोकि इसके अते दी कपिला...मढ़म्ञा डाली गड ।* 

द्ण्डायन--“ . गृहस्थ लोग धर पर आएश्रोत्नियकेल्थिष्डा बैल या बड़ा षकरा 

मारते है । धर्मसुत्रकारोँ ने उसे धर्म कहा है ८ उत्तरचरित अंक ४ )। 

इस तरह पुराने जमाने की याद्‌ भले ही होती रदी हो पर प्रती धुम म मांघ-मछ्टी 
के सेवन का धामि ने पुरे तौर पर बहिष्कार किया) उकावतार का मांस-भक्षण पितते उसी 
आन्दोलन का सुच्छ है। च्रिरोटिपरिशद्ध मांस सेवन को बुद्धनुन्ञा को मनना उस समय 
इद के आदर फो कम करना था, करयो जिघ्र समय सूत्र कौ रचा हुदै वद समय रा ही 


धाकिजव्र धानि मे से माघ भोजन बहुत कुछ टू हो गया था। इसल्एि धामिक रेर्गोँ 
११ 
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के लिय यह सम्भवनथाक्रिवे मानलेतेकिब्ुदधने मसिदारद्मी श्रलुज्ञ भौ दी थो। भौर 
यदि मान भो ठेते तो उनके ल्यि यह समभन सुर्दिष्ट था क्रि बुद्ध ध्मा सधु थे। फलतः 
यौ एक उपाय था कि यद स्वीकार कर खयि जाएकिबुद्धने च्रिकोर्ुद्ध मरार कौ अनुज्ञा 
दोदीनदीं। ओौरजो रोग उन्ह उस तरदं की अनुन्ञादेने वल्य मानते हैँ उन्ह मांस-लोलुष 
भौर अक्ञानो कद दिया जाए । 


(२) भोगरश्चा 
उपायो छो जान कर पुण्य करने से भोर्गो छौ रक्षा होती है । 
(३) पुण्यो कीरक्ला 


भपने व्थि फल कौतृष्णानरखनेसे पुर्ण कौ रक्षा दोती है। 

पुण्य करके कभी पछतावा न करना चादिए करि मेने यह क्यो करिया, न करता तो भी 
क्था बगड़ा जाताथा। पुण्य करके उसका िंढोरा भी न प्रीटना चहिए। बोधिष्च्व को 
चाहिए कि लाम भौर सत्कार से उरतारहे। अभिमानकाल्यागक्र दे, प्रपन्न रहे। धम 
कै विषय मेँ भधात छोड दे । 


(४) आत्मभाव की शुद्धि 


भत्मभाव के शद्ध हो जाने पर भोग उक्तौ तरह पथ्यं (=दितश्र) होता है ञे 
देह धारि के लिये पका भात, जि्मे ्रिनको नदीं रहतो, हित होता है । तूणो ते ठी 
खेती जेस रोगो से क्षीण दो जातौ है, फलतो फूर्ती नही, वै क्लेशा से टकरा दुदर नही 
बढता । पापहपो क्लेशो का शोधन करना ही भरभाव को छदि है । उद्ध वचनो का सार 
समम उसके अनुसार यत्न न करने से पुष्य को दुगति भुगतनी पडती है। क्षमाशील रहना 
चाददिए। शास्त्र सुनना चाहिए । वन का आश्रयठे समाधि के लि यल करना बादिए। 
देरागय प्रपनि कै लि संघार कै प्रति भश्चुभवुद्धि रखनी चादिए। 
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(५) भोगों करौ शुद्धि 


अच्छो तरह आजोविकराको युद्धि करय्नेसे मोग को श्ुद्धि हेतो है, 
बोद्ध आचार अर्दिपा पर निभरहै। जित जीविका मे प्राणिद्िष्ठाया परपीडन करना 
पडता हो वह सम्यग्‌ जीविक! नदीं है | 


(६) पुण्यो की शुद्धि 


सम्यत देन के साथ करणा पूणे काथो ते पुण्य डो शुद्धि होती है ! 
(७) आत्मभाव की चद्धि 


चीज़ यदि थोड़ी दो तो उषे देने से शरिसो कौ तृषि नदीं हो सश़तो। इषल्यि उपे 
बढ़ने को जरूरत होती है। बल ओर अनालस्य क्रा बना दौ आत्मभवर को ब्दधिदहै। 


(८) भोगों कीच्रद्धि 


श्न्यता दछन सदित दान पै भोगो कौ इद्धि दोतोहै। ` 
(९) पुण्योंकी चदि 


आरम्भसे दी दढ संकल्प ओर ट्ढ़ चित से, करुणा भाव से पुर्यां की बृद्धि करना 
चाहिए । | 

भदराचर्यां विधि को भादरखदित श्रना चादिए । वन्दना, पापदेशना, पुण्यादुमोदना भौर 
भध्येषणा का नाम भद्रवर्या है । श्रद्ध, वीयै,स्फरति, समाधि भौर प्रज्ञा बलं का -अभ्यासत करना 
चादिए । चारं ब्रह्मविदा कौ भावना करनो चादिए । अुद्धादुस्छति, धमवस्पति, संधादु्परति, 
यागानुस्यृति, शीलादुप्मृति ओर देवानुररृति रखनी चादिए । 
सज अवस्थां मँ निरामिष धमेदान ओर बोधिचित्त पुण्र बृद्धि कै कारण है। चार 
सम्यक प्रधान द्वारा प्रमाद न करने घे, स्मृति भौर सम्प्रजन्य तथा गम्भीर चिन्तन से मनुष्य को 


सिद्धि प्राप्त दती दै। 
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भ्राणिमात्र के च्यि उत्छग करनेके स्याठसे टी आट्मभाक्र, भोग आर पर्ण्यो कौ रक्षी 
धोधिसत्व करता दै । इस तरद ढौ पूणं उत्सगं भावना का प्रचार महायान से पूतौ छिपी 
सम्प्रदाय ने नहीं छ्य । अपने अपने आराध्य देवताओं के प्रति पौराणिक सम्प्रदायो त यह 
उत्सगे भावना ज्ञषर देखी जाती है पर प्राणिमात्र के ल्यि नदीं! बोधितत्व प्राणिमात्र की 
आराधना को दी बुद्ध की आराधना समन्ता है-- 
आराधनायाय तथागताना स््राह्मना दास्यमुपेमि रोके । 
कुन्तु मे मून पद्‌ जनौघा विघ्न्तु वा तुष्यतु लोकनाथ ॥ 
भाज तथागतो की आराधना के लिय स्वलमिभाव से टोक्ृ-दासता स्ीकार करता हू । 
जनता चाहे मेरे माथे पर पर रक्खे चाहे सुमे मारे। ( इस लोक-पेवा से ) लोकनाथ 
प्रत्न ह । 
नस, यदी तथागत की आराधना है । इसीमं मँ अपने स्वाथे ढी भी सम्यक्‌ साधना है। 
ससार का दुःख दृर्‌ करनेवाला मामे यही है । इसल्यि मेरा व्रत भो यदी हछ- 
तथागताराधनमेतदेव 
स्वाथेस्य सप्ताधनमेतदेव 
लोक्य दु खापटमेतदेष 
तस्मान्ममास्तु व्रतमेतदेव । 


३, महायान के धामिक विश्वासं 


क-- साधना को उचचतम प्रनोक के रूप मे वद्ध का विकास 
१ बुदधकामानवस्प 


कोसल जनपदं क उत्तर शाक्य ओर फोलिय जर्नो केदो गणरज्ययथे। इन दोनों क बौच 
रोहिणी नदौ बहती थी । पूरब कौ ओर को्िर्यो का ओर पच्छिम शै ओर शाक्यो का राज्य 
था। शाक्यो की राजधानी कपिलवस्तु ( गोरखपुर जजिरे, नेपाल को तराई मे आज खण्डहूर ऊ 
हप मँ) थो ओर कोयो की देवदह । शक्यो के राजा इद्धोधन कौ दौ रानिया मायदेवीः 
ओर प्रजापति थी। दोनेँदीकोलियगणकी कुमार्यां थीं। एक बार मायदिवो भपने मेके 
जा रही थी। रास्ते मे छम्बिनी नामक शाल्वन मे वैशाख्पूणिमा के दिन छुमार कौ उदयत्ति 
हुड । उनका नाम पिद्धाथे गोतम रक्खा गया। सिद्धायैकी मा सात दिनि के बाद परलोक 
सिधार गहै । उनका पालन उनकी मौषी प्रजापतौ नै किया । 

सिद्धाथे अपने पिता कौ बुंढ़पे की इकलौतौ सतान थे। ईइसव्यि उनको खूब लाड 
प्यार से पाला गया! लाद प्यार मँ पल्ते हुए भौ कचपन से उनका भुकापर वैराग्य की ओर था! 
इस खयाल से उनका पुत्र कदी साधु न बन जाए, पिता ने अठारह बरस कौ आयु मे दी कोटियगण 
की एक रूपवती कुमारी यदोधरा से विवाह कर दिया। यसलोधराने कुमार को अपने प्रेम में 
काफी दिनो तक व्यस्त रक्खा पर उनकी वेराग्य-उत्ति नष्ट न हुहै। समय बीतते बौतते उनके 
सन्तान भी इई जिसका नाम उरन्दोने चिद्कर राहु (= वैराग्य त्ति को प्रषनेवाला राहु ) 
रक्खा। व्र, रोगी, ओर मृतको देख उन्हे सार से बहुत विरक्ति हो गदईै। बद्‌ मेँ 
प्र्रजित को देख उन्न खय प्रजित होने की ठन ली। उनतीस बरस कौ आयु मे उन्दनि 
चुपके से घरबार छो$ दिया । इसोको उनका महामिनिष्कमण कहते हँ । ईस बादं वे अनेक 
साधुसन्तों से मिले। आलारकालाम भौर उद्रक रामपुत्र ने उनको अपनी यौग साधना कौ बति 
बताई । छः बरस तक योय ओर अनशन की उन््नि भीषण तप्यं कौ ईस तपस्या मे 
उनके अवुगामी पचवर्गीय भिक्षु भोथे। इ कठोर तपसे उनका शरीर दुर हो गया पर 
भौर कुछ भी दाथन ल्गा। अन्तमें उन्दने इष मे की दीक न समम साग दिया। 
भोजन करना आरम्भ कर दिया । पकववर्गीय भिक्षुभं ने उन तप ते डरा ससकर साथ छोड 
दिया ओर वाराणक्षी चङे गए । 
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भोजन करना शह करने पर उन्दे छुना चामर ( बुद्धगया ऊ पाम ॐ मवि की) युतौ 
ने पायम्‌ खिलाग्रा) वह्‌ पायम बुद्धं जोन ऊौ मन्च्पूणे घरनार्थ मे से है। कथो 
उष पायस खनेकेव्द्‌ ही ददने वोधिप्रप्तक्छौ ध्री! अपनी यतरं कै सत्तौषवे वेत वेशाख- 
पू्निमा को उन्हे बोधिप्रप्त शटी ओर उमौ व उर्दते वारागनो जाकर इमिपतन भिगदूव 
(= घ्ारलाथ ) मे पवर्गीय मिततर्मी को अष्टौ पूणिमा के दिन उपदेशा दिया ओर कदा 
करामभोग जर बेकार को आलपडा इन दो अन्ता (= न््निरं) का सेवन प्रव्रजितो कोते 
करना चद्िए। चारसदयो क रस्त इन दोन स्िनिसौ के बोच का रस्ता हे जिसे मध्यमा 
प्रतिपदा कहते है। बाद मे सरारनाय ररते रहते ही उनके रिष्या को सद्या साठ हयो गह। 
उन साठ दिष्यो को बुद्ध ने सन्देश दिया प्रि--वहुजनदिताय अर्यात्‌ बहुत रोगो हित के लि 
धूमो ¦ शई भोदो भिक्षु एक तरफन जाभो ।* आर खस भी चारि के लिय चछ पडे भौर 
निरन्तर पेता रीस वध श्रमण कर अपना सन्दर लोगो रो दैत र्हे। सिफं बरसात के चार 
महीने वे एक जगद रहते 1 उनके अनुयायिर्योनेमो यदौ सिया बुद्ध को बडे योभय 
जर पिद्वान्‌ राजा एव वनी शिष्य भिटे। गथाकौ तरफ करे बडे कमङाण्डो कद्पपवन्धु, राजगृह 
के पासके शारिपुत्र मौद्वर्यायन उनके शिष्य टो गद्‌ । छष्वन बरस की आयु मै जव बुद्ध 
को एक सेवक को ज्ञह्रत पडो तो शरिषुत्रने कायाम आप कौ सेवा कषगा। इप पर 
बुद्ध ने उनसे छदा था--न्दीं शारिपुत्र, जिप्त दिशा मे त्‌ विरता द्वेः वद दिशा मुके अत्य 
होती है। तेय धर्मै-उपदेश उद्धा के धमे-उपदेश के समान दै! ईइसस्यि सुमे तेरे उपस्थापक 
(बनने ) पे छाम नही है ( उुदधचर्मा ठ ३३९ )। बाद मे दुद्र के सजातौय आनन्द ने 
नद्ध की सेवा का भार ल्या ओर अन्त तक्र छया की तरहसे रहे, बुद्ध के शिष्यं मै न 
उपालि प्रधान विनयवर माने जति ये) जीवन के अन्तिमि दिना मे आनन्द के साथ चरक 
करते मँ के देश मे घृमते पावा पहुचे । इद्ध के शरीर मे अविर बल लने के खयालसे चुन्द 
लोहार ने उन्दं शुक्रम खिलाया पर प्च न सकरा) बुद्धको बड़ा क्चेश हुआ। उसी दशा 
म चारिका करते वे कुरीनगर पुर ओर वदो सस्सो बध्स को आबु व्शाखौ पूर्णिमा के दि 
उनका परिनिर्वाण हो गथा । अपने परिनिर्वाण से पले चुन्द का ख्यात स्ख जुद्ध ने आनन्द 
से कदा था क्कि “चन्द्‌ क मनमे यद कोई शशान डे कि उसके भोननसे बुद्ध का परिनिर्वाण 
ह्‌! गया । मेरे ल्यि उसका भोजन भौर सुजाता का मोजन एक समान है ।“ 

बुद्ध के जीवन मे हौ लोग उनम लोकोत्तर शक्तियाँ मानने लगे थे। बुद्ध कौ जप 
लोगे मे सवेज्ञ कहना शह किया तो बुद्ध ने कटा था करि यह उनकी निन्दा है। पर बुद्ध कै 
परिनिर्वाण के बाद्‌ बुद्ध के जीवन के साथ लोकोत्तर भोर चमारी बतं जुढ़ती रदी । उनकी 
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सख्या इतनौ अधिक है कि उनके मानव जोव करो सोत्तर जीवन से अल्ग करना ही कठिन 
है। फिर भो बवौद्धसद्ियिकोध्यानसेव्रखंतो जान पडता है रि सदि का नो अंश 
जितना पुराना है उप्तं उतनो हो फम ठोफोत्तर बतं हैँ। महायान सूत्रँ म मानव बुद्ध का 
पता नहीं दैः सयत्र लोमोत्तर चमव्छर्य कौ भरमार है। दीनयान मँ अद्रक्थार्ओ अर्थात्‌ 
पालित्रिपिरक कौ टीकाओं में ख्व चमत्कार भरे पड़ हैँ पर तुलना मँ महायनसूत्रौ कौ अपेक्षा 
वे कु भी नदींहै। दिनयपिटक मै अद्कथाओं ( रोकर्ओं) से चमत्कारं क्म ओर सूत्र 
पिटक मे उमे मो कम । बुद्ध का मानवोय खर्पर बहुत कुछ सूत्रप्टिकि से दी मालूम होता है। 
महायान सूत्रों मे बुद्ध का स्थान इतना अधिक मटौकरिकिद्ोउटादहै कि मानवोय जौवन के चिद 
ढठने पर भी नदीं मिल्ते। पर हीनयान सूत्रा मेबुद्धका मानघ्रल्ष साफ दिखाई पडता हे। 
व्‌ बुद्ध मटपुरषके स्पमेदैँ। सानवजोदन~दुल्भ सभी बात उनके साथ जुडी दहै। वे 
भिक्षाके ल्यि जते हैँ एक अभिमानी ब्राह्मण शषः कह कर न्द फटकार ठेता है। क्रितने 
ही लोग आद्र करते हैँ। पर उनके आदर को न सहेव लौग भी है। वे उन पर 
मिथ्यारोप करते हैँ इसी तरह के आदमि्यो ने क्या किया उसरी एक कनी याँ है-- 

“विचा एक बहुत सुन्दर परिव्राजिका थी । रेधिकराने उते सिखायाजि तू शस तरह 
श्रमण गोतम रो बदनाम कर। चिच ने उनकी बात सानकर जेतवन की ओर जहां बुद्ध रहते 
ये चाम को तव जाती, ज्र बुद्ध के उपासक इद्ध कै दरोन कर लौटाकतेये।! वह जेतवन न 
जाकर जेतवन के समौप तैधिकाराम मेँ रदकर कटां से सेर तव छौटती जब बुद्ध के दशन के 
ल्यि रोग जेतवन जाने लग्ते थे। रोज्ञाना उसे अते जते देखकर उन्न पृछा--^त्‌. करा 
शाम को जाकर सबेरे टौटा करती है। पहञे तो षह यह कदृष्टर राल्ती र्टौ कि तुमे क्या 
मतलब मै कीं जातो दो , पर बाद मे कहने लगी कि मेँ श्रमण गोतम के पस एकक दी 
कुटी मै वा करके ौटी दह बाद म एक दिन उसने लकदौ कौ एक मण्डलिका पेट पर बधि 
जेतवन म ग$ ओर सब रोर के सामने बुद्ध से कदा--श्चमण, मेरा गभैपृूरा ह्यो गया हे, अप 
मेरे ल्यि कुछ प्रबन्ध वर्यां नहीं कर देते ¢ बुद्ध ने सुना ओर इतना दी कदा शहन, मेरे तेरे 
कीबःचकीवबातसै ओरत्‌ हयी जान सकते दैँ। देवयोग से वह मण्डलिद्धा उक्षके पेट से 
शिर पड़ी ओर लोर्गां को मामो गयाकि वह सव छल था)" 

द्ध के अस्सो बरस के जीवन > बीच जपे मँ उनके शरीर का क्या हाल था भ 
जरासुत्त मे र्यो चर्चा है-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तो मेँ मुगारमाता के प्रसाद पूर्वाराम मँ विहार कर रहै थे। 
इस समय भगवान्‌ अपराहकाल मे ध्यान से उठकर पिच्वाडे धूप भै वे ये! तब आयुष्मान्‌ 
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आनन्द जहा भगवान्‌ थे, षदा गएु1 जकर भगवान्‌ को अभिवादन कर भगवान्‌ के शरैर 
को दाथ से मींजते हुए, बोले--भगवान्‌ को सचा का रग उतना परिशुद्ध, उतना 
पयेवदात ( उज्ज्वल ) नदी है। गात्र (अग) रिथिर हैँ; मूर्धा पडो है शरीर 
भगे कौञरमकाहै। इन्दियों मे भी विकार (-अन्ययाख) दिखाई पडता हैव 
इन्दिय मेँ भी विकार दिखाई पडता है। श्रोत्र इन्द्ियिमे मो विकार दिखाई पडता है। घ्राण 
इन्द्रिय मे भी विक्रार दिखाई पड़ता है । जिह इन्द्रिय मे भी विकार दिखाई पड़ता है। कायु 
इन्दिय म भी विकार दिखा पडता है आनन्द, यह एेसा दी होता है, यौवन म जराधमं 
है। आसोप्य में व्याधिषर्मदहै। जीदनमे मरण ध्म है। 

इस तरह के मानवकूप को छाया हीनयान सूररं मँ है जषठर पर अलौकिता से 
की हूर है । 


२- बुद्ध के जीवन मे चमत्कार आर पूवेजन्म की कथाप 


प्राचीन युग म महापुष्षो के बारे मेँ चमरो वाताँ का दोना कुछ भचरज की बात 

नहीं हैँ । बुद्ध के साथ इतनी अधिक चमत्कारी षते जडी टै कि उनकी चर्चा कफो बडे 

मन्थ का विषयहै। यहां सिफ एक घटना का ज्जिक्र करनाहै। पंताटीष बरस के धं प्रचार 

के जीवनमे दुद्र चौमासा भर एक जगद ठरा करते थे। बरपातके दिनो मे वह हां कहां 
रहे > पूरी सूचिर्यो है-- 


वषांवास स्थान वर्षावास स्थान 
१ इसिपतन (सारनाथ) १२ येरजा ( कन्नौज मथुरा के 
२-४ राजगृह बौच ) 
५ वेशाली १३ चाटियपदेत ( बिहार ) 
६ मकुलपवेत (बिदार) १४ श्रावस्ती ( गोड 
७ त्रयस्त्रिंश (2) १५ कपिलवस्तु 
८ खु खमारगिरि (= चुनार) १६ आल्वी 
९ कौशाम्बी (इलाहाबाद) १५७ राजगृह 
१० पारिलेयक (मिज्ञपुर)  १८-१९ चालियपरेत 


११ नाला ( बिहार ) २० २१-४५ श्रावस्ती (बुद्धया पृष्ठ ७५ टि 
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सातवा वर्षातास त्रयस्त्रिगर्मे हुभा जो छि धरती की जगह न होकर देवताओं की 
जगह है त्रयस्विश ओर उसवे पठे कौ घटना यो है-- 

“राजगृह के एक्‌ सेठ ने चन्दन क्रा एक पत्र ऊचे बस्ति पर बधवाकर विज्ञापन दिया 
फ्रि जो श्रमण व्राह्मण द्धमान हो वे अपनी ज्रद्धिबलसे इते उतार ले बुद्ध रिर्य मै षे 
पिण्डोल भगद्राजने आकाल मे उड्कर्‌ पात्र उतारा ओरसेठ को प्रथिना पर आकारामार्म से 
उप्तके घर पर उतरे । उसने पात्र भरकर उत्तम भोजनदिया। बुद्ध मे इस बात को सुनकर 
पात्र को चूरचूर करवा दिया ओर नियम बना दिया क्रि को$ कद्धि-चमत्कार न दिखाए । 
दृसरे सम्प्रदायतरार्ल ने यह जान कि अब बुद्ध ओर उनके शिष्य चमत्कार न दिखाने के नियम 
मे ष्धगए हैँ चमत्कार दिखाने की प्रतियो गता के ल्यि आह्वान करने ल्मी, राजा ्रिबिसार ने 
बुद्ध से यह बात कटौ कि तेयिक चमत्कार दिखाने के ल्यि भापको ललकार रहे हैँ पर आपने 
नियम बना दिया } नब अपक्याकरेगे, वुद्धने कहा कि नियमरशिर्ष्यां के ल्थि बना है, 
मेरे व्यि नदीं। चार महीने बाद श्रावस्ती मे मे ऋद्ध प्रातिदायै ( ऋद्धि दवाय चमत्कारं प्रदशेन ) 
करूगा। बुद्ध चारिका करते श्रावस्ती पहुंच । तथिकलोग भौ उनके पीके पीडे गए ओर 
मण्डप बनवा चमत्कार दिखने ® प्रतियोगिता मे भाग ठेने > निमित्त वेठे। श्रत्रष्तौो के राजा 
प्रसेनजित्‌ ने बुद्ध के लि भौ मण्डप बनाना चाहा पर उन्न इनकार कर दिया ओर कदा करि 
मेरा मण्डप इन्द्र बनाएगा । राजा ने पृष्ठा कि जापका प्रातिहाये करेगे। चद्धने कटा गण्डम्ब 
वृक्ष ( गण्ड के अम्ब आमः व्रक्ष ) के नौचे। बुद्ध अम्बर के नीचे प्रातिहाये करेगे यहं 
बात जान तैन ने योजनके बोच आ्मोकादही सकायाकय दिया! अषाद़ी पूर्णिमा के दिनि 
बद्ध नगर मै गए। गण्ड ताम राजसेवक ने उन्हे एक पश्च आम, जो वह राजा के व्यि टे 
जाना चाहता था, बुद्र करो दिया ¦ उसका रस बनाकर बुद्ध ने उसकी यष्टी गण्ड को दौ ओर 
कहा इसको यद्यं कदी तोपदे, द्ध ने उस ज्ञमीन मे तोषी गुढली पर दाथ धोए जिसे गुख्ली 
अदुरित होकर ब्क्ष बन गह वक्ष फे फर्लोसेख्द्‌ ग्या! ईन्द्रने बुद्ध के च्यि अकश 
मे रलचक्रमण बनवाया जर वातवलाहक ( = मरुत ) को मेज तंक के मण्डप उखद्वा उलि 
तथासू्धैको आज्ञादौ ङि सूर्मण्डल को थामकर तपा फिर मरुतं से आधी चल्वाकर 
उनकी पूरी गत बना दी । इद्धने रत्नचक्रमण १२ पर्ुचकर अपना यमकप्रतिहारं दिखाया । उनके 
रारीर के उपरीभागसे तेज की किरणं निकलती थीं, नीचे भागे जक कौ धाराएु । चमत्कार 
दिखा एक पैर युगन्धर पवैत पर रख दूसरा सुमेरु पर रख त्रयस्तरि् परहुव गए जहा उनकी माता 
मी उस लोक मे उदन्न मौजूद थीं। इन्द्र आदि देषतार्थं से धिरी सभा मेँ मता को अभिधर्म 
पिटक का उप्देक दिया। प्रतिदिन दो पहर षो इद्ध स्नान के ल्थि मानसरोवर आति भौर 
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उत्तरकुरं से भिक्षा म्रदेण करते! दारिपुत्र उप समय उनको सेवा म पर्ुचते ओर व॒द उनको 
देवरोक म जितना अभिधे का उपदेश दे चके होते वरह शारिपुत्र कौ बत्ताते तथा शारिपुत्र बद 
की अज्ञानुप्ार उपे पच स भिष्ठर्भ को पदटते। दस्र समयक वोच त्रयस्य मे भी उपे 
चलता रहता वहाद्द्धकी द्धि वल से निर्ितं दृप्रे बुद्ध द प्रवचन चलता रहता। इस 
तरह तीन मासमे माताकरो अमिधमेश्छक का उयदेशदे आशिन पूणिमाके दिति इन्द्र के द्रा 
बनाए सोपान के सहारे साराय म उतरे। यमकप्रातिदाय, देप्रलोक मेँ वर्षा्रा्त, नौर 
साकार्यावतरण समी बद्धं के लिये अल्याज्य है । ( बुद्चर्या पृष्ट ८३-९७ ) 

मेरा अपना ख्याल दै करि यह घटना सवते प्रहटी ओौर मटरपृणे चमत्कार घटना पारि. 
अद्धुकथा के बीचदहे जो यह्‌ बतलती दै कि कौ बुद्ध क्योनदो यदह तीन घटनाएं उसके साथ 
जहर रहेगी । महयानसूर््रोमेतोश्छदगष्ी अर भी घटनाएं दिखाई पदेगी जिन्हे 
सब ब्ध के टिये एकस ज्ञषरी समते हँ । इद्ध भये ओर भौर दोते रद पर घटनाएं नहीं 
बदलेगी, यद ठीक उसी तरह है जसे पौराणिको म विश्वसदै क्रि सवतारतो युग युग मेँ अनेक 
होते हैँ पर उनकी घटनाए नह बदलती । अनेको रामाव्रतार दयो चेह ओर अनेको बार वे 
 रावणको मारच दै! अनिका कृष्णावरतारहोच्केदै जो अनेर्को बार कंस का संहार कर 
चुके है। बुद्ध के सम्दन्धमें अद्रुकथाने टोक इसी तरह की बात कदी है। अनेरब्ुड 
जोहोचकै,यादहगि वे उपर कदी तीनों बते करते दीह । 

महायान सूत्रों से रुद्धरमपुण्डरीक के निदन-परिवते म एक चमत्कार के बारे मे यदौ बत 
कहौ गई है। चमत्कार की संक्षिप्त कथा यों दहै- 

"मगधान्‌ राजगृह में गृध्रकूट परेत पर अहत ओर बोधिपच्छो तथा देवताओं ॐ साध 
विहार कर रहे थे। परिषद्‌ के बीचदी बुद्ध समाधिस्थो गए। उनके भ्यौ के बोच कै 
उगकिरा से एक किरण निकली जिससे प्रथिवी के नीचे नरक से लेकर सबघे उमर भवाग्र तक्र 
दिखाई पडे लगे जिन के बीच अनेको वुदक्षे्रां मे अनेको बुद्ध उपदेश देते इष्टिगोचर होते 
ये। जो कुह्वे बोलते थे सब सुन ष्डताथा। उनवुद्धषषर्ने मँ परिनिर्वाण को प्राप्त सब 
बद दिखाई पडते थे तथा उन दुर्ड के रलनमय स्तूप भौ टि गोचर देते थे ।..********.* 

यह देख स्त्रेय बोधिरच ने कुमार मच्छ्री से पूषा कि इस प्रातिहायै का रण कया 
है१ मब्ड्श्री ने का सुभे अतीत क्लां कीषात याद है ज्र चन्द्रसूयैप्रम नामक तथागतं हुए 
थे." उनसे भी पे चन्दरसूयेप्रदीप नामक तथागत हए ये...तथा चन्द्रसूयेप्रदीप नाम कै ह 
बीस दक्नार तथागत हुए......उनमे सबसे पीछे चन्दरसूरयप्रदीप तथागत कौ भौ के बौच 
के उणकिश से इसी तरह किरण निकली थी ओर इसी तरह सब बुद्ध क्षेत्र दिखाई पड़ने करगे 
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ये। भीर उ प्रातिदाय के वाद उन्होने सद्ध्मपुण्डरोक सूत्र का उपदेश दिया था। उती 
 तरदष्ी किए्ण को निक्रला देष कर्‌ मुक्षे जान पडता हे छि आज भी भगवान्‌ सद्धमपुण्डरीक 
स्र का उपदेश करे गे ।”” य सार मत्र है पिश्चेष के ल्यि मू देखत। चाद्िए । 

बहुत दी साफ़दै किदो इदधाके वोच एकसी च्टना छ प्रतिपादन करने तथा समय 
भेद एक दी घटना को आश्त्ति वतलने के ल्यिद्दी यह प्तव्र श्रमे, 

संसार मे कुछ वाते" ओर कुछ हो घटनाएं बार बार चक्कर छगाती रहतो है! संसार 
म नया कछ नदीं दयेता। जोदहोरदहादैवहमभौ एक अतोतं मदो चुका है। बस्त इसी 
प्रकार के अन्ध्‌ विशवास का फेलाना ही इष श्रम का प्रयोजन है। पुराने युग कौ जनता के 
लिये इष अन्ध विश्वास का व्यवहारिक पूह्य था, करितो भौ नूतन विचार को प्रदण करने में 
शदिपरायण जनता बहुत आगा-पोछा करतो है । उस्म इत बात को फलानां कि जो भौ नई 
बात हो रदी है वह्‌ पुरानो कौ भव्ृत्ति दै, उसके लिय बड़। सदारा है ; जितत उसे नये विवार 
ग्रहण करने मँ सद्ायता मिव्ती दहे । पर इतनौ वात के लियि इतने घातक अन्धविधस को 
फलार प्रायोन ब्राह्मणां ओर श्रमणो ने उपकार को जगद अपकार दी अधिक मिया है। संघार 
के भषिष्य को कुछ नियमित बाता में गंध देना कि भविष्यमे जो कृछटोगा पटे मी ही चुक्रा 
है, एक प्रार्‌ से जन समूह फे मन भोर शरीर को बहुत कु निकम्भा जना देना है । भवतार 
वाद्‌ के सिद्धान्तने यदी क्रियादहै। युग युगम व्ष्णु का अत्तार जनतां कै सुख कै छि 
दोगा, इस विश्वास मे एं लोगो के याल से जब तश अवतार नहीं होता तब तक जगत्‌ का 
सुधार सम्भव ही नदीं । बोद्धा का भो यदी ख्याल है फ जव अगामी इद्ध देगि इुनिया सुधर 
जाएगी। भौर वे मेत्रेय बुद्ध के आने की उषी तरह राह देख रहे दँ लेसे पुराणों के विक्वक्च 
कतक के अवतार कौ । 

बुद्ध के जीवन के साथ चमत्सं ने जुड़कर जो बात उतपन्न कौ ठीक वही बात उनके 
पूर्वजन्म की कथार्जो ने कीहै। उदध के जीवनम जो कु हुभा उषी से मिल्तौ जुलती बात, 
मिलती जुलती कर्यो, लगभग वही बात उनके पूवेजन्म मँ हो चक है, बकपत इतना ही इन जन्म 
कथाम कासारदे। जातकद्टकूथा मै, महावस्तु मे, अवदनों मे जहां भी निगाह डालिए 
बस यही बात मिेगी । चमत्कार पूणं बाता को गद्‌ ठेना, विचित्र कथां कीसष्टि कर्‌ खना 
किरी युग का द्ध बाद था जौर उसको बहुत कदर थौ । मदावस्ठ मे कदा है द्ध के शान मे 
विचिन्न...कथाओं का कदने वाला...भिष्ठु उस तरद शोभा देता है जसे भका मण्डल मे 
पूरा चन्द्रमा (महावस्तु माग २, प्र° ११५) । फिर भला लेग इस तरह कौ बातें न गदृते तो 
करते क्या? 
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(३) चुद्ध का मायामय आविर्भाव आर तिसोभाव 


चमत्कार जौर जन्म कथार्थ ने इतना ही विश्वास ट्ट करिया फ समय समय पर दध 
होते रते हैँ रौर उनके जोवन को बातें एक समान ह्ोतौ है ' कु घटनाए' सव वुद्धो के जीवन 
मे ठीक एक जेसी होती है। दर एक ठु कौ वरेमान जीवन चटनाएुः पू जन्म से 
मिलतो ज्ल्तो है । पर इन चमर ओर जन्म कथाओं ने कटी भो इस विश्वस का पता 
नहीं मिक्ता कि बुद्ध के जन्म आदि कथा भौ वास्तविक नदीं है । 

सद्ध्मपुण्डरीक मँ कदाचित्‌ पहले पदल बुद्ध के आविभि ओर तिरोभाव को स्था 
मायामय बताकर उन्हें जन्मादि से अतीत बता कर ठीक उस स्थान प्रर विटाया गया है जिष् 
स्थान पर अवतारी सवथा अवतार दशा की जन्मादि अवेस्थःर्ओ से अतोत दोकर (निगणः बन कर 
विराजमान होताहे। बुद्ध के इस अदभुत रूप पर पटे पटे उन लोर्गी क विश्वास नहीं हुआ 
होगा जो उनम बहुत कुछ लोकोत्तरता मानते हुए भी मरुष्य खूप मंदेखनेये। उन लोगे उप 
भवश्च कीबातकोमभौब्डेटंगसे लिखि कर सृद्ध्मदुण्डरोकर यद सोचने गै सदायता करता है 
कि बुद्धकषा पूैरूपकेसाथा ओर पर रूप किष तरद का हृआ' यदा पर उसके न््रदवे' प्रकरण 
"तथागतायुष्रमाणपरिवते" को संक्षेप से देख लेना ठौक रहेगा क्रि इसमे तथागत क खूप 
सम्बन्धौ सभौ बति' ठंगसे आजातीदहै। थोडे शब्दं मे उत प्रकरण को कटाी यौँहै- 

"मगवान्‌ ने बोधिपर्वौ को पम्बोधित किया । इटपुत्रो, तथागत द्वार कटौ गई सच्चो 
बात पर श्रद्धाकरो। दृषरो बार भो भगवान्‌ ने यही बात कड, तोसरौ बार भी यही बात 
कदौ । ततर बोधिसत्वो ने मंत्रेय बो धित्व दो अगिङर कहा रि भगवान्‌ करै, हम भगवन्‌ 
की बत पर श्रद्धा क्रेगे। दृ्तरी बार भो वोधिसर्छाने यी वात कटौ जीर तीप्रो बार भी 
यही बात कदी । 

“तब भगवान्‌ ने कहा । खोग यह्‌ जानते ह कि शाक्यकुठ से अभिनिष्छमण कर गया 
म बोधि दृक्ष के नीचे शाक्यमुनि तथागत को पम्यक्‌ सम्बोध प्राप्न हई है। 
| “पर एसा नही समना चाहिए । प्रल्युत यह समना चाहिए कि सम्यक्षम्बोधि प्रत 
किए मुभे करोड़ कलप, कलपकोटिनयुतशत सदघाणि दो च्के है । मँ दष लोक म तथा दषे 
करोड लोको मेँ लोकृधादुकोटिनयुतशतक्षदख घु जबसे धर्मोपदेश कररदा हू तबे इप्त बच 
 दौर्पकर प्रभेति जितने तथागत हुए उनका परिनिर्वाण धर्मोपदेश के च्ि उपाय कौशल्य मर था, 
वरथोकि--अपरिमितयुष््रमाणं तथागतः सदा स्थितः अपरनि्र तस्तथागतः परिनिर्वाण- 
` मादशोयति देनेय,शेन \ ( सद्धगेपण्डरीक पृष्ठ ३१८-३१९ )तथागत सदा स्थित हैँ उनकी भयु 
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क़ प्रमाण अपरिमित है। जिनिलोर्गोँक्छोवेशिक्षादेना चते उन्दी के कारण वै अपता 
परिनिर्वाण दिखाति है यद्यपि परिनित्र त नदीं हीते, 

“कुलपुत्रा | सानलो, किस च्य के बहुत लड्के हैँ। वेदय प्रवास्मे है। इस बीच उक्र 
लड दो विलो चीज्ञ खाक्रर बीमारद्यो जतेदैँ। वेद्य आर उन्द भेषज्य देता है, उन 
लका मे जिनका ददा दवा दुस्त है वे ता भंषज्य पोकर ठीक हो जति हँ। पर जो बहुत 
कुढ पगले हैँ वे नदीं पीते, समश्ाए जनि पर भो अपने पिता वेय कौ बात नदीं मानते। उनके 
लिये उना पिता उपायसे कामल्ताहै। किसी दृपरे देश जाकर वहां से खबर भिजवां देता 
है शि उका देहान्त हौ गया, इस खबर से उन्हें शोक दोताहै ओर उनका कुछ होश-हवाप 
दस हयो जाता दै तप्रवे भी वह भेषज्य पीकर टको जति दहै । उनके ठोक हो जने पर 
बह वैय फिर घर आ जाता! इस तरद अपने रकां के ल्थि उपाय कते हूए क्या उस 
र्द पर मूठ बोलने का इलज्ञाम ख्गाया जा सकत है १ “नहीं भगवन्‌, नही लगाया जा सकता । 
इसौ तरदरमे भी. नीच बीच प्राणों फो रिक्षादेने के ल्यि उपाय बरतता हू भौर मुमपर 
इसके कारण मूठ बोलने का दोष नदीं लगता 1" 

शप्राणिरयो को शिक्षादेने के ल्यि यह मेरा उपायै जो मँ अपना निर्वाण दिखाता ह्र पर 
निव्रंत नदीं होता, यदीं धरमभरप्शन करता रहता द्र । यह मेँ ठीक कह रहा रः मेरी बात भूटी 
नदीं होती। ईप विषय मे सन्देह मत करो, दुविधा छोड दो- 

निर्वाणभूमि चुपदशेयामि पिनयाथेसत्छान वद्‌म्युपायम्‌ । 
न चापि निर्वाम्यहु तस्मि कले इहैव चो धमु प्रकाशयामि ॥ 
मा संदाय अत्र कुरुष्व पण्डिता विचिकिल्षिटं च जथा अशेषम्‌ । 
भूतां प्रभाषाम्यहमेतवाचं सषा मम नेत्र कदाचि वाभ्मवेत्‌ ॥* | 
-- “सद्धर्म पुण्डरीक १५ गाथा ३, १९ 
इससे बहुत सपफ़ हो जाता है जि प्राथमिक आर प्राचीन बुद्ध खलूप शोक्ोत्तर कल्यनार्भो 
सेजक्डानथा। उरनं शक्यवंल मँ उतपन्न महापुषषकेक्ूपमें समक्ा जता था ज्यौ ज्यों 
समय बीता उनके रेतिहासिक् रूप पर परदा पडता गया तथा वे धौरे धौरे अपने अनुयायिर्यो की 
कल्पना दी प्रतीक बन गए। मेरा ख्याल है कि उनके अनुयायि्यौ की उनके प्रति जो 
अलयधिक श्रद्धा थी, उम श्रद्धा के कारण दही उनका रेतिहासिक सूप भि डाल गया। दद्ध 
भपने जोवन मे अपने भक्तां के लिये आधार ये। उनके परिनिर्वाण के द्‌ उनका धमे ओर 
विनय उनका आधार बना । उनङी धातुर ( =अस्थर्यां ) पूजा कौ वस्तु बरनी । धर्मचक्र ओर 
गोधिवक्ष दो प्रतीक मानकर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने ल्गे। बादमे उतने से तक्ति न दोक 
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उनकी प्रतिमाएु बनाई गै । पर यद सवर चोज बा्दरोथो। लोगोँकरो भक्ति के स्थल हप 
दौ धातुओं के स्तूप्, धर्मक ओर बोधि ॐ प्रतौक े। केवल इतने भर से क करो 
सन्तुष्ट होना कट्नि है । जिसके प्रति उपरी भक्ति दै, निप प्रतिं उतने अपना जीयत समधित 
कर दिया है वह संसार मेँ नहीं है, उसका परिनिर्वाण गयाहै, इष बात को सदन करता | भक्त को 
मनो$तति के ल्य अलयन्त असम्भव है । क्थाकरि जितक्ते प्रति उक्तो भक्ति है, वह उसने मने 
तो सब तरह से जोदित है फिर वह केवल इलि करि वह उसे मांसवश्चुभो से नदीः देवता, उषा 
अभाव कंसे मान सकता है ? पर दुनिया जिष्तकः अभाव मानचुक्ो है उसके सामने उक्ष अभावं 
का खण्डन कना कुदो बाते भक्तकोरईसबात कौ परवाह भो नदीं किलो्गां को अपनी 
बात मनवाए दी पर यदि उसे अपनी बात कटनी दौ तो उसे इस तद से जञष्ठर कहना होगा चि 
लोगो के दिले घर कर स्के! ओर उका यद यतलहैकरिवुद्ध को षदारिित मानकर उनके 
भाविर्भाव ओर तिरोभाव का उनका उपाय कौशल्य कद्‌ दिगा गया भक्त के ल्ि बुद्ध एक 
आदरे हैँ । नितने ब॒द्ध दो चुके हँ उनम उसे कोई भेद नदीं जान पड़ता व्र्योकि उप उनके 
भौतिक रूप उनके दंशा, उनको जति एवं वणे, देशा एवं भप्रा से मतल्व नदीं है। ओर 
यदि उसे कुछ मतलब भौदहैतो वह उर एक स्प मे देखना चादता दहै लद्कुवतारसूत्र मै 
परिवते ३ प्रष्ठ १४१-१४३ इस बारे मै चर्वा दै- 

^बोधिक्ष्छ ने भगवान्‌ से पुछा क्रि भगवान्‌ ने क्या खयालक्रर कदा कि जो बद दौ 
चुके, वह मेही भगवाच ने कदा चार तरह को समता .खयालकर तथागत बात बोलते है । 
सक्षरसमता, वाक्यसमता, धर्मरमत।, कायक्षमता । जिन अक्षयं से मेरा नाम बुद्ध है उन्दी 
अक्षरां से उनश्ननामभी बुद्ध था) यदो अक्षर-समता है) जिघ्र प्रकार का मेरा... 
्रहमखर है ठीक देसा दौ उनका भी था। यदी बाक्य-समतादहै। मेरा भौर उन तथागतो क 
धर्मकायं तथा रूग-लक्षण ( = बुद्ध के शरीर पर दोनेवाठे बत्तोस विह ) असुव्यज्ञन (= बुद्ध क 
शरीर पर्‌ हनेवाले अस्सो चिह )-काय समान रै! यद काय-तमता है। मेने मौर उन 
तथागतं ने रत्तो बोधिपाक्षिक धमौ का सक्षाककार दिया । यह धमे-समता है। इक चार 
तरह शी समता का ख्याल रख तथागत बात बोलते हँ। समता के कारण मेने जितदुत्रो 
( = बोधित ) से कदा है छि मेँ दी कारयप, कङुच्छन्द, कोनाकमुनि ह- 

काद्यपः ककुचछन्दरच कोनाकिमुनिरप्यहम्‌ । 

| भाषामि जिनपुत्राणां समतायां समुद्रतः ॥ 

बुद्ध को एक आदश के रूप मेँ उपस्थित करने तथा मनेक शुद्धां को कल्यना से उसत् 
परथवता को एक करने का दी यद सब प्रयल है । 
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दस प्रपर के बुद्ध को धरतौ पर ट्ढनाठोकन होगा इष तरह के बुद्ध का दक्षन 
उन भक्तो के हदय म, उत भक्तो के मनमपेरनेसे दी द्यो सकता है जिनका हृद्य ओर मन 
तदाकारदहो गाहे) इम प्रकार ङे बुद्ध क्य स्पह्प हौ चित्तमय है मनोमय है। चित्त से 
अलग उतेढटा जनि पर कट ठेनां पडेगा करि वहदहै दी नही, पर इसक्ना सौवा अरथहै करि भक्तजन 
के सन कौ--चित करो सत्तासे इनघ्नर कर्‌ देना । यदि भक्त मँ चित्तन रहा, पननरहातो वह 
पुने टठकेसमानहेजो कुड भी काम नहीं दे फ़त, जला भटे दिया जाए। पर जिन्न पूरे 
तौर पर बिना अथने क्रिस स्वाय के अपना सत्र कुउक््वारिमना उच आदर ॐ पील उत्सर्ग कर दिया 
है, उनक्ौ इस उत्तगे भावना ॐ पीके ङु भौ मानमि भाव नहीं यह कौन मनिगा> भक्त मे 
जो सवे प्रधान बात है वह है उसका चित्त। उष चित्तम हौ बुद्ध को दृढना पडेगा) 
टकावतारसूत्र मे एदा है- 


मनोविनानव्यव्रत्त चित्त काटष्यवजितम्‌ । 
सवधम विबो पेन चित्त बुद्ध वदाम्यहम्‌ ॥ सगाथक्र २३९ 


सवे पम के अवबोध से मनोविज्ञान जिसका व्याद्रत हो चुका है अर्थात्‌ ब्ियुखौ प्रवृत्ति 
रक गई है, जिष्षमे मलिनता नदीं रदी है, उस चित्त को मै बुद्ध कहता हू । 

दस प्रकार के बुद्ध का मानसिक्र अस्स सिदधदहै। रेतिदासिक्नो के च्थि भले न हो 
पर भक्त के ल्यिवहदहै। भक्त को भौतिक इतिहास से विरोध न्दी, ओर भौतिक इतिहास 
की लोदमित्तिर्या से उसे को$ मतलब नहीं । पर जहा तक मन के इतिहास से सम्बन्ध है इस 
तरह के बुद्ध को आज भी निर्मल हृदयो मेँ व्डादेखाजासकताहै। यह वे बुद्ध नदीं जिनकी 
दुगेति करने के व्यि पराणिकां ने कद दियाकिवे असुँ के च्लि थे। यह वे बुद्ध नहीं 
जो चन्द्‌ के सुकरमद्व से पौह्ितदहो गणये) यवे दद्ध नहीं जिन्ह चिचा नै बदनाम करने 
की कोरिशकीथी। यहवेलुद्ध दहै जो निर्मलतां की प्रतीक दैँ। छल कपट भौर सव दोषों 
से परेहै। लोके व्यि आदश्षदोते हुए भी खोक षै परे हैँ। सदास्ित हँ । उनके 
दशान ओर अदशेन आविमवि ओर तिरोभाव कौ सम्या एतिहासिक के ल्थि दुर्बोध है। भक्तों 
के ल्यि वह्‌ मायामय दहै। 

इसी प्रकार के बुद्धःव तक साधक अपने आपदो पटुचाना चाहता है । 


७० महायान 


ख--नुद्ध के तीन यान 


जिम बदल को प्रप्त कले के ल्यि चावष्प्र्लक्सता है, उस्फरे बरे मँ साध का 

अपना ख्याल किष तर्द का है? वह उमे केषा सोचता ओर मममत है > यह जात 
लेना बहुत क्षर हे ¦ निरवय दी वह जिम तग्द २ दुद्र दोना चाहता है उसङा चित्र इन 
चम वक्षरओं से नहीं उतारा जासकताओौरन उमे इन चमरो ते सुतादौ जा सक्ता है। 
वजुच्छेदिका मेँ कहा है जिन लोर्गोने सुमे सरूपरकेद्भारा देखा, घोप (--वचनि) कै द्वारा मेरे 
अनुगामी हए वे बेकार कौ मेहनत करते रह गए, उन्थैने मुमेदेखा दी वदी 

येमादह्पेण चरर म घोप्ण चन्वगु , 

मिभ्यप्रहाण प्रष्परता न मा प्रड्यन्ति ते जना ॥ वजच्छेदिका 
अष्टस्ाहसिक्रा मँ कदा है कि श्वर्मकायास्तयागता ` तथागत का काय धर्मद्नय है उन्हे रूपक्राय 
के द्वारा नदीं देखना चादिए्‌। ( अष्टमादखिक प्रष्ठ ५१३ )1 धमंकाय कौ परिनिघत्ति के 
दवारा तथागत सो देखना होगा । तवागत क्रा यह साय भूतफोरि से प्रभावित जानना चादिए 
सौर वह है परजञपारमिता। (पष्ठ ९४) प्रज्ञापारमिता असंग-लक्षणा ( प्रष्ठ ३९९) है। 
सगयाराग का सन्था अभाव दही अद्वगता है। वीतरागता की पयक्राष्टा ही वुद्ध॒व्छ 
धर्मकाय है । 

दृ असगता या वीतरागतामे मनया चित्ती स्थिति पसि प्रकार कौ द्येनी होगी? 

य॒द्‌ जानना साधक काकामदहै। उपे शब्दोसे प्रकट करने मे अनेक कठिनाय का समना 
करना पड़ता है । साधारण लोगो के लिए बाहो दुनिया मौर भीतरी ( मनकी) दुनिया दों 
ही सच दहै । प्र योगाम्यासी साधक के ट्यि बाहरी दुनिया नरींहै, ओर यदि है भो तो वह 
चित्र की क्त्पनासे अधिक ओर बच्छ नदींहै। उसके ल्यि उसा चित्ति ही मुख्य है। वहं 
चित्त भी यदि दुनिया भर की क्लयनार्भो से चिरा दैवे कलनाय चाहे आत्था से सम्बन्ध 
रखती हा या परमात्मा से, उनका सम्बन्ध प्रवरृत्तिसेह्योयापुरुषसे, ज्ड से टो यां चेतन से 
हो-तो वह पाधारण लोगो का चित्त है । साधक का चित्त बहुत छ इससे ऊर उठ होता 
है। उन सब केत्पनाओं से सुक्त होता है जिनमे साधारण रोगों का चित्त फसा रहता है, 
उस चित्त कै व्यि बाटरी दुनिया छयेती दी नदीं। बाहरी दुनिया से विविक्त चित्त का षणेन 
करते असग ने कटा है-- 

अचित्तोऽनुपलम्भोऽ सौ ज्ञान लोकोत्तर च तत्‌ । 

आश्रयस्य पराद्त्तिदिा दोष्टल्यटानित. ॥ 


युद्ध के तीन कायं ७१ 


म एवान्यत्र वातुरचचिन्द्य" कुशलो ध्रव । 
सुखो विवुक्ति्ायोऽसो वमद्योऽय महामुनेः ॥ ब्रिरिका २९, ३० 
वह चित्त अचित्त कदलाता टै कारि वह प्राहर नहीं है- क्रिसो चीज्ञ को ग्रहण नहीं 
करता। ब्रह्य अर्वत्‌ प्रहण क्मने योग्य वद्य जगत्‌ उसके ल्यि नहीं है इष्व्यि वह 
अनुपलम्भः है । लोक मे इसत तरह के चित्त काव्यत्रदारन होने से वह लोोत्तर ज्ञानः है, 
दो प्रकार के दौष्टृत्य अर्थात्‌ आवरण ( क्लेश्षावरण ओर ज्ञेयावरण ) केनष्टदहो जनि से आश्रय 
यरा अधारभून चित्त ( = आल्यविन्ञान ) पराच्रत्त हौदा है, प्रवृत्त नदीं होता। चित्त की निवृत्ति 
परायणता क्रा नाम दी आश्रयपरत्रृत्तिहै। इउसौको 'अनाघववातुः कहते है कथोकि उस पर आवरण 
नहीं हैता। वह अचिन्य हे क्योकि खे तकेसे नही जाना जा सकता। वह कुशल है। 
वह ध्रव दै ओर सुखसूपदै। जो अनिल दोतादै उमे बौद्ध ददौनमे दुख कदा जाता ै। 
जो दु.खामाव खूप है वही ध्रव बहौ सुव सूपदै। दु्खका न होना दी घ्रवता-निल्यता- 
अक्षयत। एव खुख-रूपता टै। वही वरिपुकिकाय दै। वही धर्मस्य अर्थात्‌ धर्मेनामवाला 
महामुनि बुद्ध का शधमक्राय' है ¦ असगता, आश्रयपरात्रत्ति, या चित्त कौ निवृत्तिपरायणता का 
नाम्‌ ही धमेकाय है । 
धमेकाय कौ यह व्याख्या वहुत कुछ अभाव-परक है । जो चित्त बदिभुंखौ प्रत्ता 

तेलोरचुकाहे वदंदहै क्या? बतलाना बहुत सुठिनदहै। चित्त कौ अवृत्तावष्या दी बतलाह 
जा सकती हे, जि्करे वारे मे लक्रावतारसूत्र मे कहा है पूद्ल (== जीव ), सतति ( नपरिितेन 
का प्रवाह), स्कन्ध, प्रत्यय, अण, प्रचान ( = प्रति) इश्वर, र्ता समी चित्तमात्र कै 
पिप्ल है- 

पुद्ल सन्तति स्कन्धा प्रत्यया अणवक्तथा । 

प्रधानमोश्व॒रः कर्ता चित्तमात्र विकल्प्यते ॥ लकावतार प्रष्ठ ७९ 
इन सब विक्र्पो से निव्रत्त चित्त का खरूप अभावात्मक जान पड़ता है पर अभावात्मक है नदीं। 
भले ही अभावात्मकन दो पर उसे भावात्मक कनां भौ सम्भवे नहौं जान पड़ता। केवल उसे 
निषेवक विशेषणो द्वारा दी बहुत कुछ बताया जा सफ़ताहै। अप्तगकाख्यालहै ङि बुद्ध 
ने जिन चोज को अव्याकृत या अव्याख्यात रक्खा है उनमे एक यह बातमी दहै कि मरने के बाद्‌ 
तथागत होते हैया नहं 2 इस बात का बुद्धे जो उत्तर नहीं दिथा बह सिफं इसल्यि कि आश्रय- 
पराघृत्तह्प जो बुद्ध का वास्तविक स्वह है उपे भावे या अभाव हप मे बतलाना सम्भव न्ही- 

न भवो नापि चाभावो बुददत्व तेन कथ्यते 
तस्मादुञुदधतथाभ्रक्ने अव्याकृतनयो मत. ॥ महायान सूत्र कार ९।२४ 


१३ 
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ुद्ध के धमेङाय के भावत्म़ सह्य का अन्दज्ञा लगाने के लिय यह जानना बहुत 
ज्रङूरी है कि बुद्ध मे ज्ञानरूपता क्रिस तरद मानौ गदे है। वुद्रकेज्ञान को चार भगोर 
विभाजित किया गया है--अदशन्ञान, समताज्ञान, प्रसयवेःलाज्ञन, ओर ॒कृतयनुष्ठानज्ञान \ आद 
ज्ञान को अनेकं विकचेषर्णो द्वारा बनाया गया हे। वह अममः टै--पममता या ममक्रार छा भवे 
उसमे नदीं है, वह अपरिच्छिन्न" है--उसरी मीमा नदीं दै, किमो खाप देश, जास्त जगह 
पे वह धा नहींरै, ह सदानुग है- रेषा नदीं षिकिसी भौ समय उप्को परम्परा र 
जतो ज्ञेय के विपय मे वह असमूढः दौता है--उमे सभी जानने योग्य पदाय को ठोक 
जानकारी रहती है । षा होते हुए भी वद उनज्ञर्यो के प्रति अमुखः नहीं होता--उनक्ग 
परति उस उस्पुढुता नदीं होती । स्वज्ञनोँं का वह्‌ महान्‌ आकर लेमाह्ोना है क्योकि वही 
सब्रज्ञानों का निमित्तदै। दहमीज्ञान से सभोगव्द्धता ओर उमरे ज्ञान का प्रतिबिम्ब उदय 
होताहै। प्रतिषिम्ब के उद्धावक होने ॐ कारण उमे "आद्रा {= द््ष्ण)> कहते है। 
( महायान सूत्रालकार ९ ६८, ६९ ) ¦ समोगद्दधतासे अभिप्राय ब्ध > उप्त ्पसेहै 
जिसमे वे सपस्तार मे रहते हैँ ओर जिसका लोग द्रोन करते हैँ 

दसी आदशे ज्ञान के सहारे तीन ओर ज्ञान रिफ रहते है। प्राणियों के प्रति समल 
दद्धि का होना--सव को समान समभना टी समता ज्ञन दै जो भावनशुद्धि के कारण निल 
ओौर अप्रतिष्ठ समावि अर्थात्‌ निर्वाणानुप्रविष्र दोतादहै। सवैदामंत्रो ओर करणा सै अनुगत 
होता है। प्राणौ अपने अधिमोक्ष ( = श्रद्धा ओर विश्वस ) क अनुणर बुद्ध को जिस रूप में 
देखना चाहते है इस ज्ञान से बुद्ध काञन्देमेसादी दशेन होता है। इसका ही नाम समता 
ञान है। ( महायान सूत्राटकार ९ ७०-७१ ) ! 

परिषत्‌ के बच जिससे पव प्रकार री विमृतियों का दशेन होता है, सव प्रकार के सन्देह 
छिन्न हो जते है, तथा जिसे महान्‌ धमं ी वर्षा होती है उसा नाम प्रत्यवेक्षज्ञान है। 
( महायान सूत्नाटक्ार ९ ७३ ) | 

उस ज्ञान को कृत्यनुष्ठान ज्ञान कते है, जिसके द्वारा सव धतुर्थं मे-सब ठो मे 
अद्भुत ओर अप्रमेय एव अचिन्त्य शरीरो का निर्माण कर सत्र प्राणियो का हितसाधन्‌ क्रिया 
जाताहै। ( महायान सूत्रालकार ९७४ )। 

इन चारो ज्ञानां मे आदरो ज्ञान काजो वणेन है उससे धर्मकाय का बहुत उछ अन्दाक्ना 
लगाया जा सक्ता है। इस अन्दाज्ञा लगने म परितनी भूले' भौ सम्भव हैँ क्योकि सरस्री तौर 
पर देखने से वद बहुत इछ “ब्रह्म” जेसी रहस्यमय वस्तु बन जाता है। पर दोनों मे मेद 
बहुत है । ब्रह्म एक स्वय सिद्ध सत्ता है, वृह स्व किससे उतन्न नहो है प्रत्युत सभी जक 


वुद्ध के तोन कथयि ७३ 


चेतन जगत्‌ का वह उत्पाद्ङृदै। कोरा उत्पादफदहा नह सत्रकरौ स्थिति कांकारण आर ल्य 
काआधारदहै। पर घर्मकाय कौ खयसिद्ध सत्ता नहो है प्रुत चित्त को सर्गौच एद परिपू 
विकासावस्या है । अष्टसाटविशामे कटा है फर लेसे वोणा तै शब्द्‌. , . तन्नो ओर 
पुष के व्यायाम से उन्न होताहे, वेसेदीदृद्धोको ऊाय निघ्त्ति हेतु के अवोन हती है, 
प्रथय के अधोन होती है, अनेफ कुशलम के प्रयोग से परिनिष्पन्न होती है. बहुत 
हेतु ओर प्रत्यय कौ सामप्रो रोने पर उलन होतो है" ( अष्टपाहधिङा ४१४-५१५ )। बघ, 
इतने षे धर्माय कौ व्रह्म जसौ रदस्यमय वस्तु समम्ने से बचाय। जा सकता है । वस्तुत॒चब्ड 
के धर्मक्राय मे कितने ही विश्ञेषर्णो को समानता के अतिरिक्त ब्रह्मसे भेद दही अधिक है भेद 
ही नर्ही, यदि दोनों के स्वरूप पर ज्ञरा गहरे निगाह डा तो परर इतना विरोव जान पगा कि 
उरनं एक कटने की हिम्मत भो नहीं की जा सकतौ। 

ब्रह्म तथा विष्ण, सिव एव शक्ति के उपाक जिम हप मै अपने उपास्य दधता को 
देखते है, उ रूपमे बौद्ध साधक वदध को नहीं देखता। सते वड भेद एव विरोध कौ 
बातहैकिदृद्धनतो दुनिया को रचते दँ भौर न परल पत्त कर उत वृलमे मिकतिदैँ। बृद्धका 
सरग, स्थिति ओर ख्य त कोई सर्रोकार नदों। पर व्रह्म तथा दृपरे देवता सगे, स्थिति ओर 
ख्य घे पूर्णतया सवद्ध हैँ । यह विरो बहुत महपूण है । इस विरोध के कारण बुद्ध को 
उप अपण्डितता का इलज्ञाम लगाने से बचाग्रा जा सक्ता है, जिसको शि़ायत करते एक मौजी 
कविने कहा था विवाता का अहमक्रपना तोदेखो । हाप्ररे। यदि से पुरुष रल को बनाया 
जो सवर तरह से गुणी है, इस धरतो का भूषण है, तो भले मानपत उपे बना हौ रहने देता न| 
उपे क्षण भगुर क्यो बना डाल 2-- 

सजति तावदशेषगुणाकर 
पुश्ष्रत्न मल्करण भुव । 
तदपि तश्षणभन्ि करोति चेद्‌ 
अदद ! कष्टमपण्डितता विधे । 

स, स्थिति, भौर ल्य से निचि होते हृए द्ध का रूप छपर जिन चार ज्ञानो कौ च्चा 
आ है उनमे वह बहुत स्पष्ट है । भाद्ज्ञान या पूरी अपगता उनका वास्तविक रूप है पर असग 
होते हुए भी वे प्राणिदित की साधना मे छीन रहते है वह बात उनके शेष तीन ज्ञानो से स्ट 
है। इन ज्ञानो मे आदंःज्ञान दद्ध के धर्म॑कय को समग्ने मे बहुत मदद देता है। पूरे तौर पर 
न सही, पर बहुत कुच धर्मकाय के खल्प का अन्दाज्ञा खग जाता है । इस धमेकाय को असग 
ने साभाविककाय ( महायान सूत्रालकार ९, ६० ) कदा हे । 
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इसी धर्मैकाय कौ ध्यान मे रखकर बुद्र को एक कहा गया है उनके अनेकत्वे का निपेध 
किया गयाहै। अनिक्छ का निषेध कर देने रा यद मतसर नहीं है कि उन्दे एक रहस्यमय वपतु 
सम लिया जाए ओौर परम्परागत अनष वुद्रदौनेके सिद्धन्त से टौ टे लो जाए] जि 
कारणां सै बुद्ध को अनेक कहा जाता है वे ये टै-- 

(१) बुद्धके गोत्रमे उनन्तप्राणीदहँ। उनमेएक दहदौ बुद्ध होगा, सो बात नही, 
रुत सभौ जो बुद्धस के निमित्त पारमिता्ओं का अभ्यास कत्ते हैँवे बुद्ध हगि। इसलिए बुद्ध 
को एक नदीं कहां जा सकता | 

(२) पुण्य बुद्धखध्रप्षि के उच्य से सा जाता है। यदि सभौ पुष्य म 
लगे प्राणो बुद्धनदहो कफे तो उनफी पुण्यं चर्चा वेफारदहा ग्डे। दृक्षय्यि बुद्ध को एक नहीं 
माना जा सकता । 

(३) प्राणियो के दहित की पूणता तमी हो सकतौ दै जत्र सव ऊं बुद्ध होने का अपरपतर 
रहे। यदि मसी एकके बुद्धदोने कौ बात मान री जाए तवती यह सम्भव दो नहीं| 

(४) पण्य करने से कोई भौ बुद्धदहो सस्ताहै। जिन प्रकार व्रह्म आदि को एक मूल 
या आदि पदाथे माना जाता है उसी तरह बौद्ध परम्परयामे को आदि बुद्ध नहीं माना जाता। 
दूसलिये बुद्ध को एक मानने कौ बात नौं उस्तो ( महायान सूत्रालकार्‌ ९ ७७), 

धमेकायं के अतिरिक्त बुद्धके दौ काय ओर ह-सभोगकाय ओर निर्माणकाय। बुद्ध 
का धर्मकाय सव बुद्धो मे एकं ममान होतादहै पर सभोगकराय एफ समान नहीं होता। अलग 
अलग लोर्को मे वुद्ध का सम्भोगकाय अल्ग अल्ग होता है। बुद्ध जब त्रुद्धिबल से अपने 
जसे अनेक बुद्धो का निर्माण क्रतेदैतो उन निर्मित स्यो शा नाम निर्माण काय है। इनमे 
सम्भोगकाय बुद्ध के अग्ने ल्यिदहै पर निर्माण छाय सवथा प्राये दहै, परहिताये है। विक्त 
मात्रतासिद्धिमे ज्क्रिहै कि सम्भोग काय दौ तरह का हौता है--स्व-सम्नोग-काय ओर पर-सम्मोग 
-काय । स्वसम्भोगकाय का दशन सब लोक धतुर्जकेबद्धो को दी होता है। परषषम्भौग- 
काय के ददान विभिन्न लोक धातुओं के बोधिसत्व दो दोता है। इन दोनो के रग-ह्प 
तथास्वरमेमभेद्‌न्दीहोता। द, एक मेद रोता हे, वह यह कि परसम्भोग काय में 
महापुरुष ॐ लक्षणदहोते हैँ। पर स्वसम्भोग काय मे नही) परसम्भोग काय का चित्त 
वास्तविक नहीं होता पर स्वसम्भोग काय का च्त्ति वास्तविक होता है। स्व्म्भोग कायु क 
चित्त म आदरे, समता, प्रत्यवेक्षा, ओर कृत्यतुष्ठन ज्ञान रहता है पर चैरसम्भोग काय के चित्त 
म तर्ही । 

धमेक्ाय जिस तरह बहत दु बरह्म से मिलता जलता जान पदता दै नते हो स्वसम्भोग 


बुद्ध के तीन्‌ कषाय ७९९ 


काय, परसम्भोग काय तथा िर्बाणकय बहुत ऊछ उप्त सगुण व्रह्म के समान जन पडते हं 
जौ क्रि भवतार आदि घरण करता है तथा ससार मँ अनेक विभूतयो ओर चमत्छयं से भके 
को प्रष्टं करता दहै) धर्मकाय ओर ब्रह्म (= न्ुंण व्रह्म) मे जो मौलिक मेद रह जाता है 
वही इन तीनो कायां ओर सगुण व्रह्म मे बच रहता है सगे-स्थत्ति-ल्य करने कौ अहता हनम पूरे 
तौर पर बची रहती है । बुद्ध के इन तीनां कायां कौ गुणाय" कटना बहुत ठोक्‌ रहेगा, तथा 
इनकौ अपेता वमफाय को ननिगुणकायः कहना भो उचित होमा। सगुणकाय ओर 
सगणन्रह्म मे बहुत अन्ताः दे। बद्धं का सयुणकाय कुशा एव कल्याण का प्रतीक है। 
यदा व्रह्म के सभो सगुण षूपोँ को चर्व वहं हौ सक्ती पर्‌ विष्णु्प कौ चर्चा 
कर्‌ लेना ठोक रहेगा कयो विष्णुहप के साथ बुद्ध को जोड़ने का प्रयलं पौराणिका 
ने क्षिया है। 

पीराणिक्तांका ख्याल हैर बुद्ध विष्णु के अवतार हैँ यथपि कद्ध परम्परा इस 
बात को नहीं मानती, पर पराणि छो इस बात के मानने से रोक नहीं सकतो। फौराणिक्घ 
काबुद्धके बारेमे ख्याल है कि- 

^पूवेकाल मे किसी समय सौ दिव्य वर्षो तफ देवघर सथाम होता रहा, उष सन्नाम में 
हाद प्रति दद्या दास देवगण पराजित हूए । देवगण इस ल्म क्षीरसागर के उत्तर तट प्र 
जाकर तप करने च्गे। उन्दने विष्णु को आराधनाके ल्यि स्ठुति कौ। स्तुति समाप्त होने 
पर देवताओं ने परमात्मा दरि को हाथमे शख, चक्र, गद्‌ ल्यि तथा गरुड पर आढ अपने 
सम्मुख देखा ।! उन्हे देख सब देवताओं ने प्रणामक्रर कदा : नाय, प्रस हां अर दभ सब 
ररणागतां की देयो से रक्षा करे । हमारे शात्रुगण देल दणैदम का पाटन करनेवाले, 
वेद्मागविलम्बी ओर तपोनिषठदँः अतः वे हमसे नहो मारे जा सकते, अत दहै सर्वासिन्‌ । 
जिक्षसे हम उन अरो काबध करनेमे समध्द्यो रेषा को$ उपाय अपि हमे बतलाइ्ए 
उनके एषा कहने पर भगवान्‌ विष्ण ने अपने दगीर से माया मोद को उन्न किया ओर उसे 
देवताओं को देकर कहा . यद मायामोह ठंल्यगण को मौहितक्षर देगा तव वे वेदमार्गं का 
उष घतकर तुम लोगो सै मारे जा सकेगे + 

तदनन्तर जितेन्द्रिय मायामोह ने स्कवघ् धारणक्रर असुर्य क पासं जा उनपे म्दुपधुर 
ओौर अल्प शाब्द मे कहा-प्रदि तुम ठोगोँको खमे अथवा मोक्ष कौ इच्छा है तो प्छु-दि्ा 
आदि दुषटकमौ का ल्यागङर बोध प्रप्त कये । यदं सारा जगत विज्ञनमय हे, पेक्षा जनो। इस 
विषय म इुद्धजनों का यदी मत है कि यह ससार निरधार है, श्रान्तिज्नानमात्र भर है, रागादि 
दोषों से दूषित है। रेषे युक्तियुक्त नानाभ्रकार के वाक्य कहने पर दंखगण ने वेद्‌ 
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धर्मं का लयागकरदिषा। ओर बदंमेवे देवताओं से पराजित दो गए! विष्णपुराण, देय 
अश, भव्याय १५७।१८ । ) 

पुरणवर्ता यज्ञ ओर उसको दिष्ठा के 
पशुहिसा आदि कमो को वह शायद इसलिये धम सममता हे क्रि विना उनके हिषा-प्रवान्‌ यज्ञ 
होना सम्भव नहँ है पुराणक्ताने ससार कौ मायामथता ओर भ्रान्तिमयता को भो बडे 
सन्देह की निगाह से देखा है परवद मे गौड्पाद्‌ ओौर शकर ने इसोरो वेशन्त का परम्‌ 
सिद्धान्त स्थापन करने का यतन क्रिया है । इस कारण प्रच्छन्न बौद्ध कहकर हकर को दुदुंराया 
जरूर गया है पर बाद्‌ मे वही सिद्धान्त अपनाया गय। ओर इम तसह से अपनाया गया कि वह 
वेदान्त का सारभूत सिद्धान्त होकर अब तक जौ रह है। पुराणकर्ता के भअनुपार बुद्ध 
विष्णु केचछटीसूपक्त प्रतीक दहे 

मेरा अपना ख्याल है करि बुद्ध को बदनाम करने के लिय असुत के मोहने को मथा गढ़ी 
गहे पर कथा का इतना अश सच हैक बुदधमागं सवेवा वद्विसवो मेह । वैदिक 
दिषा, तथा दूसरे ध्दिक विश्वासो से बौद्धमागं भिन्न है। इस भिन्नता के कारण बौद्धधर्म 
को उपादेयता मे को$ फव नदं पड़ता । वेद की प्रागतिदासिक प्रां आज केवल इतिहास 
मे पढ़ने की चीज्ञ' हैँ उनक्रो आचरण के ल्यि कुछ भो उपयोगिता नहीं रही है। बुद्ध के मार 
के मदख को ईसल्यि भुलाया नहीं ज सकता छि वह्‌ वेद्‌ के भनुकरूल नहीं है। पर जिस 
जगक्तमाज को यह ख्यालहैकरिवेद्‌ ही उनका सब कुछटै, जौ वेद्-विपरौत है वह अधमे है, 
उसे भङ्काने के लिए इतना फहना बहुत है फि बुद्धमागे वेदविगेधो मागं है । जओौर वद अघुरों 
कोच्टनेकेल्यिनिक्रलागयाथा। जोमी दौ, पौरागर्शिं के द्िसाब से बुद्ध विष्णु का 
छ्व्या ्पदहै। विष्णु के दृसरे रूपँ को इस छल प्रपश्च से उसके भक्त भी नहीं बचा सकते, 
पर जिनकी विष्णु के प्रति भक्ति नहीं उन्हेतो्रिष्णमे दौष ददो दोष दिखाई पड़ते हं । शिवभक्ता 
ने बहुत कु विष्ण की कठोर आलोचना कौ दहै रिवपुराण मे विष्णु पर क्िएु गएु कुछ 
आक्षेप या है-- 

“रामावतार मेँ विष्णु ने अपनी निष्पाप पल्लो का लाकर स्वाथ के ल्यि वेद्मागे कौ 
ध्वेस किया । कृष्णवतार मे इसने पराई स्रियो कौ दृषित करिया, कुल्धमे बिगाडे आर वेदमाभे 
छोडकर अपने विवाह किषए्‌। फिर इमो ने ( जद्धावतार मे ) वेद्-विरोधो नास्तिक मत स्थापित 
किया ।” ( शिवपुराण स्द्रसहिता कुमारखड ९ ) 

ब्रह्मपुराण मे याँ कहा गया है-- 

“बलि नाम का ब्र प्रतपो द्य राजा था। देवता उसके शत्रु ये फिर भी उे 


समथ्न मे उतादछा जान पडता है। 


